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` जव र्म दशेनमध्यमा की परीक्षादे स्हाथातव मेरे विचारमे 
भ्राया कि वेदान्त सार पर कोई एेसी टीका नहीं जैसी मुक्तावली पर्‌ 
मयूख टीका मेरे पूज्यपाद पितरृचरण श्री सूयंनारायण शुक्ल जीने रची 
है । मक्तावलीमय्‌ख में पूरे विषय कोटिक्रम से नयी माषा में लिखे गये 
है । जिस लेख पद्डतिने छात्रौ तथा भ्रघ्यापकों का श्राकषेण क्रिया है। 
मुकं वह लेखन पद्धति बहुत रुचिकर प्रतीत हुई भ्रौर मैने वेदान्तसार 
पर एक संत टीका लिख डाली । यह्‌ बात है सन्‌ १६९४५ ई० की 
जव ने साहित्य पभ्रौर व्याकरण में भ्राचा्यं परीक्षा उत्तीणं करली थी 


मु यह कभी सम्भावना ही नहींथी कि मेरी यह्‌ टीका चवेगी 
किन्तु कालक्रम से मेरे कतिपयं म्रन्थ मुद्रित हुए, भ्रौर छार्रोने उन्हे 
रुचिके साथ भ्रपनाया 1 इसलिए भारतीय विद्या प्रकाडान वाराणसी 
के प्रध्यक्ष श्रो किशोरचन्द्र जैनकी प्रेरणा पर हिन्दी के साथ वह 
संस्कृत टीका परिमाजित होकर मुद्रित हौ रही है। इसके लिए उन्हे 


` हादिक धन्यवाद है। 


इस टीकामेंमेरेदो दुष्टि-कोणर्है। एक तो ग्रन्थका भ्रमिप्रायः 
स्पश होश्रौर दूसरा यदि कोई छात्र इसका भ्रविकल भम्यास करलेः 
वहतो परीक्षा नदो पारषर जाय । इस प्रकार यह ग्रन्थ भरत्या 
पकों, बुद्धिमान छात्रों तथा स्वतन्त्र छात्रोका मी परम सहायक सिद्ध 
होग।। मैते प्रन्थ मे भरकरणभेद के लिए “शौषंक' लगा विये ह जिसे 


(@ ४.) 


र्न समभने मे सरलता होगी । भन्तमें कतिपय वर्षो के प्रदनपन्न जोड 
व्यिर्हैवे भी ग्रन्थकीतयारीमें दात्रं के सहायक होगे । फिर भी भन्य 
भाषाग्रों के विद्वविद्यालयों मे जर्हां श्रग्र॑जी भयवा हिन्दी माध्यममे 
वरीक्षायें होती है जसे प्रशन पू जाते ह उनमें विषय तथा म्रन्थके 
सम्बर्ध मे कत्तिपय वात बता देना अनिवायं सममकर ग्रन्यके प्रारम्भ 
मे भूमिका जोडदीदहै। 

इस प्रकार इस ग्रन्थ को स्वधा उपयोगी बनानेका भरसक भरयटन 
करने पर भी फटीं भाषा तथा कहीं रोला नामक भी हो सकतीदहै 
किन्तु इस प्रकार कीध्रटियोंका माजनतोमै उन सुहृदृजनों परी 
छोड़ दे रहाहूंजो इस्त व्रिषथके प्रगाढ परिडत ह तथा मुकपर असीम 
भपनत्व समते है । 

भरन्त मे यह ग्रन्थ पुष्प उस प्रकाश्च पृज्ञको श्रित कर रहाहं 
जो समष्टि ताक्तियं से रामदहै श्रौर व्यष्टि ताप्तयं से पुस्तकाकारमें 
भासमान दहै। 


रिति = ॑ -रामगोविन्द शक्ल 
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दर्शेन शासन विचारोंको भरसख्य पथगा ङ्का है । किसी भी दर्शनका 
संक्षिप्त परिचय भ्रामक तथा विवाद क्रा विषय वनता है । इसलिए हम 
यह्‌† विज्ञेष कद्ध न लिखकर ग्रथ, प्रन्थकार तथा प्रत्तिपाद्य विषयों का 
सक्षि परिचय देना चाहते है। 


यह ग्रंथ भगवान्‌ शङ्धुराचायं हारा रचित उपनिषद्‌ भाष्यों, गीता- 
भाष्य तथा ब्रह्मसूत्रमाष्यमें प्रतिपादित वेदान्त रहस्यों के संक्षिप्त 
परिचय के लिए सदानन्द यतिनेरचादहै। 

सद्‌ानन्द्‌ यति 

वेदान्तसार के लेक श्री सदानन्द यति का जन्म कब भ्रौर कहां 
हमरा तथा उनको कितनी कतियां हँ इसका विवेचन कठिन हो रहा है । 
क्योकि श्रव तक तीन सदानन्द वेदान्त गासन में उपलब्ध हृएहं। 

१-एक तो *अट्भतन्रह्मसिद्धिः के कर्ता सदानन्द यति है। इस 
ग्रन्य की एक भ्रति १७६१ सवत्‌ मे लिली हृई पिल जिनको पुष्पिका 
निम्नलिखित है-इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायं श्रोत्रह्यानन्दसरस्वती 
श्रीपादशिष्य श्रीसदानन्दकादमी रविरचितायामद्रेतसिद्धो गुरुशब्दाभिषे- 
यविचारे साख्यपातज्ञल मतनिराकरणगभितश्रीढमी मांसकमतखण्डन- 
व्याजेन दंदुलूढवादिरिर सि चतुथं मुद्गरप्रहारः'' । इससेये कदमीर 
निवासो सदानन्द याति टह श्रोर इनका काल भठारह्वीं शतान्दो के 
पूवं या इसके भ्रसपसि रहा होगा । 

२-- प्रत्यकृतदवचिन्तामणि के कर्तां श्रौ सदानन्द विद्वद्यं के 
विषय मे विडइवनाथ पुस्तकालय वाराणक्षी के ग्रन्याव्यक्ष श्रीटृष्णपन्त 
जी ने वड़ो विद्रत्ताधुणं तथा तकं पूणं द्प्पणी मे लिल्लाहै कि 


(2 
सदानन्द के विषय में बड़ी खोज की । कुशं स्पष्ट नदीं मिला । तथापि 
कतिपय प्राचोन विद्वानों के द्वारा पत्ता चला कि सदानन्द सारस्वत 
बराह्मण थे । इनका जन्म णंजाव प्रदेश में रावलपिण्डी के च्कुन््रोला 
ग्राममेंदहुश्राथा। पुराणा वाचन इनकी जीविका थौ। एक वार वावा 
रामदयालु उदासीन के साध काशी श्रये । यहां पर "वाल्ुजी का 
फरस' के नगीचे के मन्दिर में इनकी कथा होती थी । ईन्होने "शङ्कुर 
दिग्विजियसार” नामक स्वरचित अ्रन्थ के श्रन्त में अ्रपने रचना कालका 
निर्देश किया है। 
रसगुरावसुचन्दरे ( १८३६ ) विक्रमादित्यराज्यात्‌- 
 समफलवति वर्पे चारिवने मासि शुद्धः । 
श्रवरयुतदशम्बा सौमवारेऽलिलग्न । 
ग्रधित इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसादात्‌ । 
ष्स प्रकार इनका जन्मकाल श्रठारहवीं चाताब्दी का प्रन्तकाल 
मतीत होता है। 
३--तीसरे सदानन्द वेदान्तसार के कर्ता ह, जिनके समय के विषय 
में उनके ग्रन्यसे कुद्धभी पता नहीं चल रहादहै। फिर भी उन्होने 
ग्रन्थ के मद्कलाचरण में श्रपने गुरु कां नाम श्रहयानन्दः निर्दिष्ट किया 
है । इसषै यह तो सिद्धटोताटहै क्रि श्रहयानन्द यति के शिष्य सदानन्द 
यति ये। | 
वेदान्तसार पर श्रीनृसिंह योगौ की सुबोधिनी टीका मिलती दै। 
उन्न प्रपने समय ॐ निदशमे लिखा है- 
जाते पच्चशत्ताधिकर ददारते संक्त्सराणां पनः 
संजाते दल्वत्सरे श्रमुवरश्रीशालिव।ह शके 1 
प्राप्त दुभ खवत्सरे युमशुचोौ . मासेनुमव्यां तिथो 
प्रास्त भार्गववासरे, नरहरिष्टाकां चकारोज्ज्वलाम्‌ । | 
इससे सिद्ध होता है कि. १५१० राक्र में नरहरिने पहटीका रची 
है । यह काल विक्रम संवत के श्रनुक्तार १६४५ होता दै। 


( ७ ) 


` ` इन तंध्यो को व्यानं में रखने पर मानना पड़ता है. कि सदानन 
यत्ति ' उपर्युक्त दोनों सदानन्दो से भिन्न ह । भ्रोर इनका समय सोलहवीं 
रतान्दी कां प्रन्तभाग प्रतीत होता है। इस निर्णय में `जेकवः कां 
यह मत श्रवश्य व्यान देने योगयदहै कि श्रीनुसिह यतिने लिखाहै कि 
" "" बेदान्तसाराख्ये ग्रन्थे - श्रीमत्‌ परमगुरुपरमहंसपरिनाजकाचा्यंसदा- 
नन्दयोगौीन्द्रेण इस्यादि-यदि हम परमगुरु शब्द का गुर का.गुरु प्रथं करे 
तव तों इनका .उपयुक्त समयः मानना युक्ति संगत भी होता दहै 1 
इस प्रकार. भ्रवतक उपलन्व तथ्यों के. श्राधार पर इनका समय सोल- 
हवीं तीका भरन्त माना जाना चाहि९। 


वेदान्तसार 


यह्‌ बतायाजाच्ुकाटै कि मीमांसाल्लाख्रदो प्रकारकादहै : एकः 
पूर्वमीमांसा भौर दूरा उत्तरमीनांषा जो वेदान्त शब्द से कहा जाता 
है। वेदान्त राब्दके दोभ्रयं हँ एक मुख्य दूरा गौण । वेद शब्दः 
संहिता, ब्राह्मण दोनों में प्रुक्त होता है । श्रतः वेदस्थ भरन्तः वेदान्त 
वणुल्पत्ति के श्रनु्तार संहिता तथा ब्राह्मणों के भ्रन्तिम भाग काः 
नाम वेदान्त होगा । यहु भ्रन्तिमि भाग रहस्यमय होतादहै। भरत एवः 
उपलि पूर्वंक क्विप्‌ प्रत्ययान्त षदूलु विशरणगत्यवसादनेषु धातु खे 
वने हुए उपनिषत्‌ शब्द का हन भागोके लिए प्रयोग होतादहै। उफ. 
राव्ड समीपाथक होता है । निशब्द का निचस्चय श्रयं है। इक्ष प्रकार 
भ्रत्य गामतत्त्व के समीप निद्चय रूप से पहुचाने वाली विद्या होने के 
कारणा “उप समीपे निश्चियेन सादयति गमयति व्युसत्ति के श्रनुषारः 
उपनिषत्‌ का प्रथं रहस्य शास्त्र मुख्यवृत्ति में होता है। इनका उषफ- 


` कारक होने के कारण शारीरक सूत्र तथा उनषपरया इस (॥ सेः 
सम्बद्ध निबन्धो को मी.वेदान्त शब्द से गौणवृत्ति मे कहा जाता दहै ४: 


सदानन्दधति ने इस 'रहस्यं मयी वेदान्तवियामें प्रवेश पाने 


" लिटि वदौन्तसौर नामेक ग्रन्थकी रचना कीरे ।-इस श्रन्थ के अधिकाय 


९ 
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ह सारग्रहणेच्छ्‌ जन, निगुणसारमात्र विषय, निर्मुणङ्पका निडचय 
करना प्रयोजन तथा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्धटै। इसप्रकार 
-वेदान्तशाल्ञ के प्रमेय तत्त्वों के परिचय प्राप्त फरनेमे यह्‌ ग्रन्थ परम 
सहायक हि । ॑ 

वेदान्त श्ाख्रमे ज्ञान, ज्य, ज्ञाता, ईश्वर तथा मोक्ष के सम्बन्ध में 
कुं कहना वड़ा कठिन है तथापि कहाजा सक्ताटहै कि एक चेतन 
तत्वदहै जो प्रनादि भ्रविद्या कौ शक्तियों से श्रावृत होकर ज्ञान, ज्ञेय; 
ज्ञाता तथा ईदवर रूपमे भासित ठोतादहै। उस प्रावरण कौ नि्रत्ति 
ङी मोक्ष है। | 


ग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय 


श्रव हम यहां बेदान्त सिद्धान्त के केवल प्रमेयांश पर 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगे, जिसे वेदान्तकी भरत्रिया समभनेमेंवडी 
सहायता प्िज्ेगी । यही वेदान्तसार का प्रतिपाद्य विषयदहै। 


आत्मा मूलत। भ्राटमा सत्य दहै । उसके अतिरिक्तजोकृद्धभी 
्रतीत हो रहा है सव मिथ्याहं च्रमदहै। वेदान्त सिद्धान्त में भ्राता 
श्रौर त्र्य पर्याय वाचक हैँ। “अततीति आट्माः इस व्युलत्ति के 
मनुसार श्रत घातु से प्रौणादिक मनिण्‌ प्रत्यय होने पर भात्मन्‌ शब्द 
'चनता है । यद्यपि श्रत घातु का सातत्यभमन भ्रथं है तदनुसार दीपज्योति 
के समान क्षणभंगुर ही ब्रात्मा मानना उचित प्रतीत होता टै तथापि 
गमन काज्ञान भी प्रथं है । भरतः जो नित्यज्ञान का विषयहै भ्राश्चय ह 
व्याज्ञानरूपहैश्रादि भ्रथमिं श्रात्मा शब्दका भ्रयोगहोतादहै । कुचलोग 
श्रापृल्ट व्याप्तौ स्तादिगणी वातुसे आप्नोतीति आरमाः सिद्ध करते ह 
तथा व्यापक होने के कारण भ्रात्मा शन्द की सिद्धि करते ह । किन्तु यह 
-श्रात्मन्‌. शब्द समस्त दाशंनिको के सिद्धान्त के श्रनुकरूल नहीं होगा। 
. हय शब्द बर हणात्‌ ब्रह्म ्युत्पत्ति के भनुशार प्रत्मा का पर्याय वाचक 
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है। यद्यपि भ्रन्य दार्शनिकों ने ब्रह्मशब्द पर मत नहीं व्यक्त कयि 
तथापि भात्मा भौर ब्रह्य के एक होनेसे ब्रह्यकी कोई नयी कल्पना 
नहीं है । यह सत्‌ चित्‌ प्रौर भ्रानन्व स्वरूप है । यद्यपि ब्रह्य निगुण, 
निर्व॑म है फिर उपे सत्‌ चित्‌ प्रानन्द रूप कहना विपरीत है तथापि 
सच्चिदानन्द कहना केवल ध्रौपचारिकटै। वास्तविक बाततो यहद 
किं सचिदानन्द काश्रयं है जो ध्रसत्‌ श्रचेतन निरानन्द नहीं है। 
यही “नेति नेति" श्रुति का तास्पयभीदहै। यह प्राट्मा ज्ञान का श्राश्रष 
नहीं किन्तु ज्ञान स्वरूप दहै । 

अज्ञान ( माया प्रौर प्रविद्या) ब्रह्य के निविशेष प्रौर निलं- 
क्षण होने से सविशेष सलक्षएा जगत्‌ को रचना केसे हृ ? एक ब्ह्यसे 
नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि कंसे हई ? इन प्रनों के उत्तर के लिए 
प्रज्ञान का स्वरूप जानना प्रावश्यक है । यदि यह्‌ कहाजाय कि ज्ञान 
( ब्रह्म वस्तु है भ्रौर प्रज्ञान ( सकल जड़ समूह ) श्रवस्तुहे, तो 
पर्याप्त है। श्रज्ञानकोदही मापा तया श्रविद्या शन्दसे भी कहा जाता 
है । यह अज्ञान ज्ञानाभावल्प नहींहं किभ्तु प्रनिरवंचनियदहं। सत्‌ 
इसलिए नहीं कि स्न से बाधितदहं श्रत्‌ इस लिए नहीं कि प्रतीत 
हो रहाह श्रतः दोनोंसे विलक्षण होने से भनिवेचनीयदह्‌। त्रिगुण, 
्ानविरोधीं तथा भावरूप हं । श्रत एव ( भ्रहमज्ञः) यह भरनभव 
साकार होता हं माया परमे्वर (ब्रह्य) की बीज शक्तिकानाम 
हं । परमेश्वर इमी मायासे ब्रवृत्तिपाकरसष्टि करताहं। दइसेही 
^श्र्यक्तः कहते है । यह्‌ श्रग्नि की दाहात्मिका शक्ति की भांति ब्रह्यसे 
भ्रपृथग्‌भूता हं। यह प्रमाणासहिष्णु हं भरतः भ्रविद्या भी कहा 
जाता हं । 
माया की कछ विशेषताय- 

१- सांख्य की प्रकृति कौ भांति यह भी प्रचेतन भौर. जड दै। 
किन्तु सत्‌ न होने के कारण यह प्रकृति की भांति स्वतन्त्र नहीं है भ्रपितु 


पने भरितत्व के लिए ईदबर पर भाषारिद है। 


( ई ) 
` २-यह ब्रह्मं की शक्ति है-उससे भ्रविभाज्य एवं पूर्णतः उस परं 
भ्राधित है] माया भोर ब्रह्मका सम्बन्ध मी एक विशेष प्रकारका 
है । यह "तादार्म्य' कहलाता हैन ब्रह्म से एकरूपता है, न भेद, 
त दोनो । माया एक भरौर श्रद्धितीय ब्रह्य मे नामारूपात्मक्र जगत्‌ की 
उत्पत्ति करा देती है। 


३-- प्रह्म कौ वीजखूपा शक्ति होने के कारण यह्‌ भ्रनादिहै। 


४-यह भावरूप है- तथापि सत्‌ नहींहै, इसे भावरूप केवल 
्मभावादमक न होने के कारण कहां जाताहि। इस मावर्पकेभीदो 
भेद हँ (क ) भरभावात्मक--जिससे यह श्रावरण करती है श्रौर (ख) 
भावात्मक - जिससे यह विक्षेप उत्पन्न र रतीदहै। यह अप्रतीति भी 
है भौर विपरीत प्रतीति । भ्रावरणशक्ति के नाते भ्रभ्रतीति रूप दहै 
प्रर विक्षेप शक्तिसे भ्रम उत्पन्न करतीटहै भरतः विपरीत प्रतीति 
ख्प भीदहं। 

‰-- न यह सत्‌ हं न भ्रसत्‌ , भ्रतः, भनि्वंचनीय हँ । 

६- इसकी व्यावहारिक ही सत्ता है । 

७-- यह ्ना्ठिश्रौर श्रष्यास कौ जननीदहै। श्रह्यमे जगत्‌ का 
श्रम करातीदहै। 

<-यहज्ञानसे नटहो जाती है। 


&-दइसका भ्राश्रय जीव है श्रौर विषय नह्य (जीवपदा ब्रह्मप्रिषया)। 
यह जीवों के वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को छिपा तेती है। 


अज्ञान की दो शक्ति~भ्रज्ञान में -दो शक्तियां है एक श्रावरण 
शक्ति द्री विक्षेप । भ्रावरणं शक्ति प्रकाश रूप ब्रह्मको भ्रावरृत करती है 
` क्षीर विक्षेप शक्ति उसमें जगत्‌ को.नांतिं करा देती है । भावरण शक्ति 
तमोगुण बहुला है श्नीरं 'विषपशक्तिं “ रजोगुण वहन + - दसः प्रकार 
थदि हम इस स्वरूप का ध्यान करेतो एेसा प्रतीत होता है कि समस्त 


१ 
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भ्रकाशमय. ब्रह्य को शुक्ल रक्त भ्रौर -ृष्ण -वर्णखोके भिश्रणशर्पा 
भरनादि सिद्धमाया नामकी शक्तिम जगत्‌ प्रत्तिभासित होता है। 
वस्तुतः जगत्‌ उस माया की महिमा दहै जो प्रकाश को श्रवत कर लेती है 
भौर भ्नान्त बनादेतीदहै। मान लीजिए सुयं भ्रकाच त्र्यहै मेष कहीं 
उज्वल, कहीं लाल भ्रौर कहीं कालाद कहीं मेष भी नहींहै। किन्तु 
जहां बादल है वहां तीनों वर्णोके सम विषम मिश्रणसे यका 
भ्रकाडा विभिन्न ख्पसे नीचे ्रातादहै तथा मेधे नीचेका संसार 
विभिन्न परिस्थितियों को देखता है। इसी कालमें विद्यार्थी अक्षर 
देखने मे बल लगाता है, खेतिहर भ्रपने खेतीका भ्रवसर दैखतादै, 
मजदरुर श्रपनी त्रियतमाके साथराय्या पर पड़ा रहने में श्रानन्व मान्ता 
है 1 एक दूसरा एक दूसरे के व्यापारमेनतो बाधा खड़ा करताहि भोर 
नतो योगदानदही देतादहै वैसे विभिन्न.प्रकार'कै -भ्राटमा भ्रपनेग्प्रपने 
कायं करते है । यहां यह समला बड़ा भ्रावश्यकटहै कि मेव की भाति 
भज्ञान (माया) तीन गुणका भ्राश्रयदहै यह्‌ समभ्रना भूल होगी । 
वास्तव में यह माया की नरी सृत से नहीं वनीहै किन्तु उन्हीं गुणों 
से वनीदटहै। श्रत एव ज्ञान मात्रखे इसकी निवृत्ति होतीदहै। इससे 
यह स्पष्टहो गया कि श्रनादि भौर भ्रनन्तब्ह्यको श्रनादि.मायाका 
प्रन्तहोताहै) इसी श्रन्तसे पुनः स्वरूपावस्थिति रूप मोक्ष होता 
है । जगत्‌ दुःखमय है स्वरूपावरस्थिति ही सुख दहै। यह जगत्‌ भ्रज्ञाव 
है ज्ञान ही ज्ञाता का स्वरूप है उसके ज्ञानके लिए यह्‌ वेदान्त विद्या है। 

अज्ञान के दो मैद--भ्रज्ञान ( भरविद्या ) ऊपर बताये हुए प्रकार 
से भ्रपनी भ्रावरण दाक्तिद्वारा जव सव वस्तु ठक लेती है तव समस्त 
उकने के तात्पयं से समष्टि कहते ह शभ्रौर एक-एक के ढकने कै तालय 
से व्यष्टि कहते है । हसी प्रकार विक्षेपशक्ति द्वारा समश्टिमे रान्ति 
होती है प्रौर व्यष्टि में मी आन्ति होती है। यही ्नान्ति ही 
जगत्‌ है । 

समि ( ईदवर )- यही नि विशेष ` ब्रह्मः माया, रूप उपाधि से 


(क 
जव श्राषृत्तं होताहै तब सविशेष सगुण ईइवर कहा जाता है। यही 
ईदवर जगत्‌ की सृष्टि स्थिति श्रौरलय्ा कारणहै। यही जब सत्व 
गुण भ्रधान मायासे श्रावृत होताहै तव विष्णु कटा जाता है। जवं 
रजोगुण प्रघानं मायासे भ्रात होत्ताहै तव ब्रह्मा कटा जाताहै। 
जेव तमोगुणा प्रधान माया से श्रावृत होता है तव महेश कहा 
जाता है। श्रव यहां शंका उर्ती है कि जव ईइवर भ्रास्तकाम 
भ्रात्मा-राम है तव किन प्रयोजनोंके लिए सृष्टि करताह। ठीक 
जपे लोक मे सकल स्थिति से परिपूणं पुरुष केवल इस लिए व्यापार 
करताटहैकि कुट चहल-पहल वनी रहि। वसे स्वेकाम र्ई्वर भी 
लीला के लिए जगत्‌ की सुष्टिकरताह। 


ईेश्यर जगत का द्विविध कारण 


भ्रव यह्‌ प्रन उर्तादहै कि जव जगत प्रतिभास मश्रहै तो ईश्वर 
इसको किन सामग्रियोंसे बनाताहै। जेसे न्याय मत यें ईश्वर पर 
माणो से जगतकां निर्माण करता दै। वह जगत की उत्पत्ति में 
निमित्तकारण है श्रौर परमाणु भ्रादि समवायिकारण ( उपादान 
कारण ) है, वसे तो वेदान्त मत में ईश्वर निमित्तकारण यदिरहैतो 
उपादान क्या बनेगा । ठीक है, ईद्वर निमित्तकारण दहै इस भ्रंगमें 
तो विवाददही नहींर्है। केवल उसके उपादानकारण होने में विवादः 
है कि यदि हम ईङ्वर को उपादानकारणमभी माननलेतो चेतन ईरवर 
से चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति होने लगेगी । जसे जड़ मृत्तिका से जड़ 
घट की उत्पत्ति होतीदहै। किन्तु यह कहना ठीक नहीं, वयोकि 
भ्रचेतन गोमय पिर्ड से चेतन ब्रुदिचक तथा चेतन देह से भ्रचेतन नख 
तथा केशों की इत्पत्ति होती है । यदि कहा जाय कि भोग्य जगत्‌ श्रौर 
भोक्ता भात्माका उपादानकाररके रूपमे एक होना न्याय संगत नही, तो 
ठीक नहीं क्योकि जसे लहरी श्रौर समूद्रमे एक होते हृए भी दो व्यवहारं 
होते है । भिद्धी तथा षटों में वास्तव एक्तामें भी. भनेक व्यवहार 
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होते है वसे ब्रह्य प्रौर जगत्‌ के प्रभेद होने पर भी व्याव्हर्क भेद 
भ्रवस्यतेव विद्यमान रहै। 


जीव ( व्यष्टि प्राज्ञ) श्रज्ञान की व्यष्टि (प्राज्ञ) कारण शरीर कही 
जाती है 1 भ्रज्ञान कां यह्‌ व्यष्टि श्रविद्या रूपी उपाचिते श्रावृत होने 
से प्राज्ञ कही जाती दहै । यह शरीर श्रौर इन्दरियोंका श्र्यक्ष तधा कमं 
फल भोक्तादहै। यहश्रात्मा विमुदहै। जीवको वृत्तिदो प्रकार की 
है। एक वहिमुख दूसरी भ्रन्तमूुख। जव वे वहमु होतीदहैंतो 
विषयों को प्रकाशित करती हँ। जव भ्रन्तमुख होती दै तव श्रः 
कर्ता को प्रकादित करती हैँ । बुद्धि के सम्पक़से भ्राट्मा में चचलता 
भ्राती द्वै वह्‌ वास्तव पमे शान्तदहै। 


इत प्रकार ईदवर श्रौर जोव दोनों श्रन्ञानोपहित चंतन्यरहै। ब्रह्य 
ही भ्रज्ञानोपहित स्थितिमें ईदवग्भ्रौर जीवदै। शुद्धलू्पमेंन्रह्महै। 
भ्रतः यदि कहा जाय कि भ्रवरिद्या, ईदवर, जीव श्रौर ब्रह्म जो चतुथे 
( तुरीय) है कुलज्ञोय हैँ। इनमें ईरवर मरौर जीव दोनों क्ता है 
ईदवर स्वयं निमित्तकारण तथा उपादानकारणदहै। जीवभी स्वयं 
निभित्तकारण तथा उपादानकारण है । जसे लूता चेतन प्रधान होकर 
तन्तु कायं उत्पन्न करती है तथा शरीर कौ प्रधानतामें तन्तु कायं कीः 

मग्री प्रस्तुत करतो दहै। 


इरवर ओर जीव का नाम मेद- जाग्रत, स्नप्न भ्रौर सुषुस्ति 
प्रवस्याप्रों, भ्रन्नमय, मनोमय प्राणमय, विज्ञानमय तथा श्रानन्दमय 
कोशों मे उपलन्ध श्रारम्च॑तन्य, स्थूल, सुक्ष्म, कारणशरीरों कौ व्यष्टि 
श्रभिमानी जीव की क्रमशः विशव, तेजस भौर प्राज्ञ संज्ञायेहै। इन्हीं 
शरीरोंके समष्टि भ्रभिमानी ईश्वर की क्रमशः वैश्वानर ( विराट्‌ 
सूत्रात्मा ( हिरण्यगमं ) तथा ईश्वर संज्ञाय ह । 


( २४ 


ˆ ८ इनको निम्नलिखित रूप मे सममा जा. सकता है 


दारीर चेतन्य कोश प्रवस्था 
स्थूल  समभिष्ट वश्वानर 
व्यष्टि विङव भ्रन्नमय जाग्रत 
सूक्ष्म समष्टि- सूत्रालमा = मनोमय 
व्यष्टि तेजस | प्राणमय स्वप्न 
' विज्ञानमय 
कारण समष्टि ईदवर 
व्यष्टि प्राज्ञ प्रानन्दमय सुषुप्ति 


इस प्रकार ईश्वर जगत की रचना करता है। जसे कोई एन्द्र 
जालिक भ्रपनी विद्यास नयी दुनिया तयार करदेतारहै वेषे ईइवरमी 
भपनी माथा राक्तिसे विचित्र जगत बनातादरहै। जसे इन्द्रजाल का 
रहस्य जानने वाला व्यक्ति उसके व्थामोहमे नहीं पडता र्वे माया 
का रहस्य समने वाला जीव बन्धन में नहीं फंसता ! यहां पर यदि 
हम सिनेमाकोदेखें तोवात सरलहो जातीदहै। जसे सिनेमाकी 
रील जव प्रकाश के सामने प्ड़तीदहै तव उसमे भ्रंकित चिच परदे पर 
पडता रहै भ्रौर परदे पर एक नई दुनिया दिलाई देतीहै। यदि प्रकार 
बुक जाय, भ्रथवा रील समाप्षहो जाय भ्रथवा परदाफट जायतो 
दुनिया का दिखाई पडनावन्दहो जाय। वसे चैतन्यके प्रकाश से 
माया (रील) के सम्बद्ध होने पर श्रविधा (परदे) पर जगत दिखाई 
देता है। यह चेतन्य प्रकाश नित्यहै श्रतः बुभ नहीं सकता । माया 
भी जास से ही निवृत्त होती। फिर इष खेल को समाप्ति के 
लिएषरदेका ही नष्ट होना भ्रावक््यक है। यहीं परदा प्रध्येकं जीव का 
भ्रवोघ है उक्षके दूरहो जाने पर मुक्ति हौ जाती दहै। 
भ्रव हमें यहां यह विचारना दहै. कि जब ईरवर जगतका कारण 
है श्रौर मायाः-उपादान कारणःहै। प्रदं उठ्तादहै कि कायं कारण 
भवम कायंका कारण से.-भ्रारम्महोतादहै याकार ही कायं रूपः 


क कक हि = -- ` 
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म परिणत हो जातादहै। भ्रष॒म पक्ष को. श्रारम्भवाद कहते,है यह 
नेय्यायिकों कामत है जो प्ररमणु से जगत का ( भ्रारम्भ ) 
मानते है। दप्तरा पक्ष साख्य शस््रियों करा है वे प्रकृति के 
विकार से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है! शरद्रेत मत मे विवतंवाद्‌ 
है। तात्पयं यहदहै किचवट श्रादि म्िहरीहौीहै भिन्न नहीं फिरमी 
यह घट है नाद नही, यह कोसादहै हंडी नहीं व्यवहार होताहै फिर 
भी षव म्द एकदहै यह मेदमें श्रमेद या श्रभेदमे भेद कंसे 
उत्पन्न हुभ्रा ? इसका उत्तर एकी हो सक्ता करि परमाथतः एकी 
वस्तु है श्रनेक बुद्धया मेद बुद्धि कलपितदहै। इस प्रकार चेतन्यकी 
सत्ता ही परमाथ टै इसके भ्रतिरिक्त जगत की सत्ता प्रातिभासिक दै। 
क्योकि सत्ता तीन प्रकार की ह-- 

१--भरातिभासिक सत्ता, २- व्यावहारिक .सत्ता, इ--पारमा्थिक- 
सत्ता । 


इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हं । 


( ९ ) प्रातिभासिकसत्ता-वह सत्ता जो प्रतीति काल मे तो 
सत्य सरूप प्रतिभात्तित होता हो किन्तु उत्तरकाल में बाधित हो 
जनाय । जेसे-रस्सी में सपं प्रथवा शुक्तिका में रजत । 

( २) व्यावहारिक सत्ता--वह सत्ता जो क्रि व्यवहार के लिये 
ससार के सम्पूणं पदार्थों नामरूप में रहती है। क्योकि सांसारिक 
पदार्थो काकोईनामदहै प्रर कोई रूप भी। इन नाम-रूपाटमक 
वस्तुग्रों को सत्ता सांजारिक व्यवहार के लिये श्रत्यन्त भ्रावशइ्यक है किन्तु 
ब्रह्मज्ञान होने पर यह बाधित हो जाती है भतः नितान्त सत्य 
न्ींहै। 

( ३.) पारमार्थिक सत्ता-उह सत्ता जो कि इन.सम्पूणं पदार्थो से 
नितर्त विलक्षण एवं त्रिकाल मे भवाष्य होने के.कारण-. एेकान्तिक्‌ 
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इस प्रकार यह्‌ सव हृष्य जगत्‌ हमारी स्थूल इन्द्रियों के लियेतो 
भवश्य सत्य है किन्तु जव इसे हीज्ञान की दुष्टिसे देखते ह तो यहं 
सव भ्रसत्यहो जाता है, फिर मी जवः तक श्रात्मप्षाक्षक्तारनदहो 
जाय तब तक इसमे व्यावहारिक दृष्टि कोण ही रखना उचितदहै, 
क्योकि तब्रह्मसाक्षाव्कार इस नाम-रूपाट्मक जगत्‌ $ उत्तरोत्तर 
परिज्ञान के श्रनन्तरही सम्भवदहै श्रन्यथा नहीं! इसी व्यावहारिक 
सन्ता की रक्तिसे इस संसार के सम्पूणं व्यदार नियन्त्रित ह 
भ्रन्यथा षपरमाथेतः मिध्या बड़े-बड़े मिल-मालिभें फा धन श्रपना 
समकर ( क्योकि यह मायाहि) जो चाहे रख सकता है 

बन्धन 

मोक्ष का सिद्धान्त भारतीय दशेन की सर्वेप्रमूख विश्चेषता है, 
परव्येक दशन में यह किसी न किसी रूपमे त्रि्यमानदहै। प्रत्येक दशन 
धह मानत। है कि यह संसारक्ष्टोंसे भरा हुम्राहुं भ्रौर ऊुद्धं विशेष 
साधनों से इषसे दछुटकारा पाया जा सक्ता है। 

"आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेब खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रत्यभि- 
सं विशन्तीति । 

वेदान्त के भ्रनुसार जगत्‌ भ्रसत्य, जड श्रौर दुःखमय है। केत्रल 
ब्रह्य ही सत्‌, चित्‌ प्रौर श्रानन्दहै। जीव श्रौर ब्रह्म एक है। जव. 
तक देत का भान कराने वाली भ्रविद्यासे जीव युक्त रहताहै तमी तक 
उसकी वैयक्तिक सत्ता रहती है । भविद्या मे सोता हुभ्रा वह अव्र च्चान 
से जागरितहोतादहै तो उसे पता चलता है कि वहन ररीष्टै 
न इन्द्रिय, न मन, श्रपितु श्रद्ितीय भ्रवरणड ब्रह्म है। वह श्रपने वारत- 
विक स्वल्प को प्रप्त करलेतादहै। भ्रविद्याके कारण ही उसमें भह 
सावना श्रौर ममता उत्पन्न होती है। शरीर धादि उपाचियों के संसं 
से वह्‌ भ्रपने स्वरूप चंतन्य को भूल जाता है। यही बन्धदहै। 


( -२७ . ) 


ज्ञान से मोक्ष की श्राति होती 8 । पर मोक्ष या ¶्रह्यस्व' प्रा्निका 
कथन केवल उपचार मात्र है। जसे पास रषे हुए एक रक्त पुष्पके 
कारण स्फटिक लाल प्रतीत होने लगता दै भ्रथवा नेसे स्वच्छमभ्रौर 
रद्खहीन भ्राकाश् भी नीला दिखाई पडतादहै उसी प्रकार भ्रा्मा को 
जीव समभ लियाजाता है] जैसे एक रही सूयं विभिन्न घड़ीमें रखे 
हए जलमें विसिन्न खूपोंमें प्रतिविभ्वित होतादहै उसी प्रकार एक 
ही परमा्मां वििन्न उपाधियों के कार भनेक जीवोंके रूप में प्रति 
भासितहो  है- 

८एक एव परमेश्वरः कूटस्थनिस्यो विज्ञानधातुः अतिद्यया मायया 

मायाविवद्‌ अनेकधा विभाव्यते, नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । 

मायाकी भ्रावरण शक्ति बड़ी प्रबल है श्रनस्त, विभु, स्वतः. 
भकाशमान प्रत्यक्‌ चंतन्य श्रखणड ब्रह्य के स्वल्प को उसी प्रकार 
ढक लेती है जैसे राहु निर्मल तेजोमय सूयंको ढक लेताहै रौर 
जीव भ्रपने वास्तविक स्वरूप कोभ्ूल लजातादहै 1 भ्रात्मा के तिरोहित 
हीने पर व्यक्ति श्रनात्म शरीरको ही मोह से भैं हं" एसा मानने लगता 
है । तब रजोगुण वहुला विक्षेप नाम वाली माया की प्रवल शुक्ति भरने 
काम-क्रोघादि बन्धनकारी गुणों से इसको आन्त करने लगती है। 

दसी विक्षेप शक्ति वाली मायाके द्वारा भ्रध्प्रास उत्पन्न होता 
है । "भरतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः" को भ्रष्यासर कहते है। सम्पूणं स्थावर, 
जङ्घम, जड, चेतन प्रपच्च ब्रह्म मत्रहै जो एक तथा श्रद्धिततीयदहै। 
पर माया की विक्षेपराक्ति इसमे भरनेकरूपाटमक जगत्‌ का भ्रम उस्पन्ञः 
कर देती है जिससे जीव ज्ान्त होकर संसार को सत्य समने लगता 
है। इस प्रकार दोनों भोरसे भक्ञानकी श्छखलामे जक्ड्‌जानेसेः 
वहं पुणेतः बद्ध हो जातादहै। 

हन्दीं दो राक्तियोंसे जीवको वन्धनकी प्राति हुईं है-इन्दींसे 
मोहित होकर इस देह को भस्मा मानल्ेत। है भ्रौर संसार-चक्र मे धमता 
रहता है ॥ 


(^ २८ ) 


भ्ाचायं शंकर ने मोक्ष को मानव-जीवन का सर्वोत्छष्ट पुरुषार्थं 
मानादहै। जो व्यक्ति मनुष्यजन्म पाकर भी मोक्ष के लिये प्रयत्न नहीं 
करता वह्‌ भ्रात्महा' है- 
यः स्वात्मञुक्तौ न यतेत मडढधीः 
स द्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसदूप्रहात्‌ । 
यह्‌ मुक्ति केवल ज्ञान से उल्यन्न हो सक्ती रहै, कर्मोसे नहीं 
फल को उत्पन्न करने के कारणा कमं त्याज्य है । श्रविद्याकामकमे' की 
-शंक्रर ने पुनः पुनः चर्चाकीहै। म्रविद्या काम ( इच्छा) काकारण 
है । काम भ्रच्छाश्रासक्तिश्रौर देष ये सव फलोको उत्पन्न करते हं । भके 
हीवेश्युमफलहोया श्रगुभ। दोनोंही नये जन्मोँके कारणार्है। 
जव कमेरूपी वीजो का विद्यारूपी श्रगिनिसे विनाशहो जतादहै तभी 
मोक्ष की प्राचि होती दरहै। इसीलिये काम्य श्रौर निषिद्ध दोनों प्रकार 
के कर्मोकोत्यागकर ही पुरुष वेदान्त विद्या का प्रधिकारी बनता दहै। 
कमं केवल चित्तरुद्धि के लिये ह, उनसे ब्रह्य की भ्रास्ि नहींहो 
-सक्ती- 


चित्त्य छयुदधये कमे न तु वस्तूपन्धये । 
वस्तुक्षिद्धिर्विचारेण न क्रचित्‌ कमेकोटिभिः॥ 
भ्राटमा कर्ता नहीं है. वह निष्क्रिय है। वह क्मोँका फल भी 
नहीं भोगत। । वह प्रसन्नता, दुःख भादि का ्रनुभव नहीं करता । भरतः 
जीव के क्रि गये कार्योकामो से कोई सम्बन्ध नहीं| 
काक राचायं ने मोक्ष की प्राचि के साधन ज्ञान के लिए कुद गुणों 
पर भी बल दियादहै। ब्रह्मज्ञान का श्रषिकारी वह्‌ दहै जो नित्य स्वर्गादि 
नथा श्रनित्य संसार श्रादि वस्तुभ्रों से विरक्त हो। जो शम, दम, उपरति 
` एवं तितिक्षा से युक्त हो । जिसने सम्पूणं काम्य कर्मो तथा इन्द्रियो के 
-विषयों मे श्रासक्तिद्धोडदीदहो। जो श्रवण, मनन, निदिघ्यासन तथा 


~ 


( ३९ 


गुरू के वाक्यों सँश्रद्धासे युक्त हो। एसा ही व्यक्ति उस ब्रद्वितायं 
ब्रह्यज्ञान का धचिकारी है जिस ब्रह्यश्चान को पाकर वह्‌ स्वतः ब्रह्म 
हो जाता हि। | 
दंकराचा्यंने दो प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार किया है-जो ब्रह्म के 
भततोक “ॐ की उपासना करता दै वह ब्रह्मलोक को जाकर धीरे-धीरे 
बरह्म क। ज्ञान श्रौर श्रनृभव प्राप्त करके ममूक्तिः प्राप्त करतादहै। इसी 
प्रकार सगर ब्रह्म को उपासनासे भी पापनष्ट होतेह, ईशित्व प्राप्त 
होता है, उपास्यदेव के लोक को जाकर साधक उसका साख्प्य प्राप्त 
करताटहै श्रौर उसकोभी धीरे-धीरे मुक्ति होतीदहै। पर ज्ञानी पृरूव 
यही पर श्रौर तक्ष मूक्तदहो जाता दै \ पहले वह जीवन्भुक्ति की 


दशाम रहतादहै श्रौर फिर ररीरक्षय कै भ्रनन्तर विदेह मुक्ति राक्ष 
करलेतादहै। 


वेदान्त के अनुसार खुष्टि को प्रक्रिया 
खष्टि की उत्पत्ति वयो होती है यह दशेन का सर्वाधिकं महतत्वपूणं प्रन 
है कि इतने प्राणियों के जन्म लेने का उदूदेश्य क्याहै ? शङ्कुराचायं 
कहते है कि इक्तका कोई प्रयोजन नहीं, ईइवर केवल लीला ॐ लिये 
ही खष्टि करता है-यह्‌ उसका स्वभाव हीह । जसे मनुष्यके शरीर 
मे इवास-प्रहवास चलते रहते ह उसी प्रकार सृष्टि की उत्पति भौरः 
विनाश होता रहता है- 
श्रतति कहती है कि जिस भकार जीवित मनुष्यके शरीरम केश 
तथा नख इत्यादि उत्पन्न होते रहते है उसी प्रकार भ्रक्षर ब्रह्म से जगत्‌ 
उत्पन्न होता रहता है- 
तमोगुणप्रघान विक्षेप शक्तिसे युक्त ब्रह्म ( = ईइ्वर ) ही सृष्टि 


का कारण है। उससे सवंप्रथम . सूक्ष्मतम: श्राकाश् की उत्पत्ति होती 
-दै-- क्रमशः माकाश -सेः स्थुलतरः वायु से, श्रग्नि- .भ्रग्निःसे लल तथा, जल 


से पृथ्वो की उत्पत्ति होती दहै। सृष्टिमे जद्ताका प्राघन्यदहै भतः 


(८8३०. ") 


उसके कारण ईश्वर को भी तमोगुण से युक्त विक्षेपशक्ति सै उपहित 
भना जाताहि। ये र्पाचों तत्व प्रत्यन्त सूक्ष्म होते टै भ्रीर व्यक्त नहीं 
होते, अतः इन्हे सूक्ष्मभूत या तन्मात्रा कहा जाता है। इन तन्माचाग्नों 
मे अपने कारणं (माया ) के तीनों गणमभ्रा जातेरह। 

इन तन्मात्राभ्नो के सारिवक भ्रंशसे पृथक्‌ पृयक्‌ पात्र इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है। भ्राकाश तसम्मात्रासे धरोत्न, वायु तन्भात्नरा से स्पश, 
भग्नि तन्भाज्नासे चक्षु, जल तन्माश्रा से जिह्वा तथा पृथ्वी तन्मात्रासे 
घ्राण इन्द्रिय की उत्पत्ति होतीहै। इन पर्चो का निवासस्थान पशः 
कणं, ठ्वच), नेत्र, चिल्वा तथा नासिका मेह ्रौर ये क्रमशः शब्द- 
स्पशः रूप-रस-गन्व का पनुभव कराती है । 

भ्राकारादि तन्भात्नाप्रों कें सात्विक प्रंशकी समष्टिसे बुद्धि श्रौर 
मननाम कोदो भ्रन्तः करण-वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि 
निश्चया रेमका वृत्ति है प्रौर पमन संकल्प-विकल्पाहिमका | चित्त का बुद्धि 
मे ध्ौर श्रहंकार का मनमें प्रन्त्माविदहै। ये समी प्रकाशस्वरूप हैं 
श्रथत्‌ बाह्य संसार का ज्ञान कराती ई इसलिए इनको सत्त्वगुण से 
उत्पन्ने मानागयादहै। 

बुद्धि श्रौर ज्ञानेन्द्रिय को मिलाकर विज्ञानमय कोश बनाता हुं। 
विज्ञानमय कोशसे परिछिन्न चंत्तन्यही जीवं । यही कार्यं करता 
ह, उन्हें भोगता ह, सुखदुःख का भ्रभिमान करता हं तथा कुतकर्मो 
की फल्राप्निके लिएु हृहलोक तथा परलोक मे संर . कररता ह्‌ । 
विज्ञानमयय कोश ज्ञानराक्तिसे युक्त होने के कारण कर्ताह्प हं । 

मनप्रौर ज्ञानेन्द्ियों के सम्मिलन से मनोमय कोर बनता है। 
यह इच्छा शक्ति से युक्त होता है भ्रतः साधन ख्परहै। यह भाकाशादि 
पच्च तन्माध्राभरों के साल्वक अंश की सष्टिदहै। 

प्राकाशादि के राजस भंश से कर्मेद्ियों भ्रौर प्राणों की 
उत्पत्ति होती है । कर्मेन्द्रियं की उत्पत्ति तन्मात्राभरों से पृयक्‌-पुयक 


( ३१ ) 


होवीहै। भाकाशसे वाग्‌, वायु से हस्त, भग्निसे पाव, जलसे वायु 
तथा पृथ्वी से उपस्थ कर्मेन्द्रिय को उध्यत्ति होतीदहै। इनमे क्रिया 
भ्रधान दै श्रतः न्ह कमंन्द्रिय कहा जाता है। राणो को उत्पत्ति 
पाचों तन्भात्राप्रनो के मिश्रणसे होती है । प्राणवायु पांचर्दै--प्राण, 
भ्रपान, व्यान; उदान भौर समान । प्राण नासिकाके श्रप्रभाग में 
रहता है । इसको गति ऊपर की भोर होती है। श्रषान पायु इत्यादि 
स्थानोंमे रहतादहै। इसकी गति नीचेषको प्रर होती है भ्रतः यह 
मल मूत्रादिको शरीरके बाहर निकालतादहै। व्यान समस्त शरीर 
में रहता है । इसकी गति चारोँश्रोरदहै। उदान कण्ठ में रहतादहै। 
यह्‌ जीवात्माको ऊपरले जाताहै। पच प्राण भ्रौर क्मेन्ियोंका 
यह्‌ समूह प्राणमय कोश कहनाता है। यह्‌ क्रिया शक्तिमान होने के 
कारण कायंरूप &। 
दसो इन्द्रियों, पच श्रार्णो तथा मन धौर बुद्धि, इन सह्‌ प्रवयवों 
को मिला कर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनताहै।. 
स्थूल शरीर की उत्पत्ति धाकाशादि पाच स्थूल भूतोंसे टोती है! 
तन्मात्राप्नों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति कौ प्रक्रिया को पञ्चीकरण कहते 
द । सृक्ष्मभूतोंमे प्रत्येककेदोभागदहो जाते ह । एक-एक माग वेसा 
रहता है पर दूसरे भागके पूनः चार-चार भाग हो जाते ह। भ्रव उस 
प्रथम प्रधभागमे देप चारों भूतोंका एक-एक भाग मिल जातादहै। 
उदाहरण-भ्राकाश महाभरतमे भरावा भ्राकाश सूक्ष्म मूत काप्नौर ई 
भ्रंश अरन्य चार सूक्ष्म भरूतोके होते हँ । इस प्रकार बह पूणं हो जाता 
ठै। ये पाचों स्थूल भूत श्रत्यन्त जड़ हँ अतः तमोगुणसे युक्तं है। 
श्राकाश सृष्ष्मभूतसे वायु की) वायुसे भ्रगिनिकी; श्रग्निसे जल को 
तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हद है। भतः पृथ्वी मेँरपाचों सुक्ष्मभूतों 


के शब्द, स्पर्शं, रूप, रस रोर गन्ध गुण रहै । जल में शन्द, स्मशें, ख्प 
तथा रसरहै। श्रगिनि शब्द, स्पशं तथासखू्पसे यृक्तदहै। वायु में शब्द 


तथा स्पशं हैश्रौर भ्राकाश मे केवल शब्ददहै। 


॥ क 

` इन्हीं पाच स्थूल भूतो से भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा 
सत्यम्‌ इन सात ऊपर के लोकों ` की भ्रोर तल), वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल महातल भौर पाताल नामक सात नीचेके लोकों की तथा उनमे 
रहने वाले प्राणियों के स्थूल शरीरों एवं उनके भोजन श्रादि कीः 
उत्पत्ति होतो है । स्थूल शरीर चार प्रकारं के होते है-जरायुज- 
गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले मनूष्य-पञ्ु श्रादि, अण्डज-श्रण्डसे 
उत्पन्न होने वले पक्षी, सपं, मत्स्य भ्रादि; स्वेदज-स्वेद 
से उत्पन्न होने वाले जुये, मच्छर तथा भ्रन्य कीड़े प्रर उद्धिन-भुमि 
के भीतर से उत्पन्न होने वाले वृक्ष श्रादि। श्रन्न से उत्पन्न होने वाले 
हस स्थूल रारीर को श्रन्नमय कोश कहते है । 


इन स्थूल सुक्ष्म शरीरोंको समष्टि एक महान्‌ प्रपंच.का निर्माण 
करतौ है-महाभ्रपञ्च श्रौर उससे उपहित च॑तन्य दोनों ही “सवं 
खल्विदं ब्रह्म' इस महावाक्य मे “ददं सवम्‌" के वाच्य प्रथं ह किन्तु 
लक्षणा से इसमें वतंमान शुद्ध चैतन्य मात्र का बोध होता है। 


प्रलय के समय व्युत्क्रमसे यह जगत्‌ ब्रह्मम विलीन हो जाक 
है। चौदह भुवन, स्थूल शरीर श्रादि मिलकर पञ्चमहाभूतों में विभक्तः 
हो जाते है । पञ्चीङृत महाभूत तथा सक्षदश्च श्रवयवोंसे युक्त सूक्ष्म 
दारीर भरपने कारणभूत पञ्चतन्मात्राभों मे लीन हो जाति है । तन्मात्रा 
क्रमशः भ्रपने-भ्रपने कारण में लीन होती हुई ्रज्ञानोपहित चैतन्य में 
लीन हो जाती ह । यह भ्रज्ञानोपहित चेतन्यं ( ईरवर ) भ्रपने श्राघार 
रुत तुरीय ब्रह्मे लीन हो जातताहै श्रौर वही श्रखर्ड एक ब्रह्ममात्नः 
भरवरिष्ट बचता है॥ किन्तु इनके मतम प्रलथ श्रमी हृश्रा नहींहै भौर 
न होने का निस्चयहीहै क्योकि अनादि, माया के दारा उत्पन्न यहुः 
जगत. सादि नही हो सकता तथा -समस्त प्राणियों को विना ज्ञान हुई 
इसकी निवृत्ति भी नहींहो, सक्ती है|. क्षतः इनके मतमे प्रलय की 
कल्पना केवल सम्भावना मात्रं है भ्रथवा खण्ड प्रलय हि। 


पोडश महावाक्य 
जिनके श्रथं का विचार करना वाक्य शास्त्र का ( वित्रार्‌ च।स> 
लक्ष्य है। 
ऋरत्ेरे- 
ॐ स एतमेव धृरुषं ब्रह्म ततमपर्यत्‌ । 
ॐ तद्योहं सोऽस योऽप्तौ सोहम्‌ । 
ॐ प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ 
ॐ प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ततमपडयत्‌ ॥ 
युव दे- 
ॐ> भ्रुं ब्रह्मारिम ॥ 
ॐ यरचायं पुरुषे यश्चाप्तावादित्ये स्ञ एकः । 
ॐ खं ब्रह्य । 
ॐ एष त भ्रात्मान्तयाम्यमृतः । 
सामवेदे- 
ॐ तत्त्व मसि । 
ॐ ब्रहयवेदं सर्वे म्‌ । 
ॐ श्राटमेवेदं सर्वम्‌ । 
ॐ सर्वं खल्विदं ब्रह्य । 
अथववेदे- 
ॐ तमेवैकं जानथ प्राट्मानमन्या वाचो विमुचथ प्रमृतस्यष सेनः 
ॐ प्रारोहमस्मि प्राज्ाटमा । 
ॐ भ्रयमात्मा ब्रह्य । 
ॐ एष त श्रात्मा ब्रह्य । 
इनमे से केवल 'तस्मसि' उपदेश वाताय प्रर ग्रह्‌ ब्रह्मारि.' 
 क्रनुमव वाक्यां करामूल प्रथमे विचर है) 
द 


२.) 


वेदान्त ओं प्रमाण 

वेदान्त स्िद्धन्तमें प्रमाणोंका मानना कोई वडा महत्व पूणं 
काय नहींहै। श्रन्थ दाशनिकों द्वारा मान्य प्रमाणें इन्दे को 
ग्रापत्ति भी नहींटै। क्योकि प्रमाणो श्रौर प्रमेयो की सत्ता जव 
परमाथतः नहीं रै तव व्यवहारतः विवाद भी ठीक नदहींदहै। फिरमभी 
वेदान्तियों ने निम्नलिचित छः प्रमाण स्तनीकारे ह- 

प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति भ्रौर श्रनुपलध्धि। 
किन्तु प्रमाणा इष ग्रन्थ का विचारणीय विषय नहींदहै। अ्रतः ठम इस 
सम्बन्धमे कुद नही कटेग । 

वस, येही वेदान्त के प्रत्तिणद्य विषयं । उनके प्ररिज्ञान मे उपयोगी 
इस वेदान्तसार ग्रन्थ की परम उपादेयत्ता मानकर संस्कृत के सम्बन्ध 
मे श्रच्ययन करने वालों के लिए प्रायः इसका भ्रघ्ययन श्रनिवाय सूप से 
चलता है। इसीलिए इम पर प्राचीन च्द्रानों से लेकर श्राज के विदानो 
ने भी श्रषनी लेखनी चलाई टह । जिनमे कद्ध तो श्रधिकं विवेचन मे 
पड़जानेसे वड़ोहो ग्ईहु। कद्ध सामान्य टिप्पणी कीमातिदहै। | 
किसीने भी नई भाषामें पूरेविषय क्रा -विस्तार नहीं कियः। श्रतः 
वे श्राजकल के दछात्रोके लिए उषयोगीन हो सकीं। इन्हीं ध्थित्तियों 
कोध्यानमें रख कर इस टीका का निर्माण क्रिया गया है । यदि इक्तसे 
छात्रो को कु भी सहायता मिली तो मँ श्रपने इस परिश्रम का सफ़ल 
मानूगा। 

अन्तमं हम इसके मृद्रक श्री शरदक्रुमार साधक्र जी को हादिंक 
बधाई देते है । जिन्टोने बड़े योगदान के साथश्रौर शीघ्रतामें इसको 
छात्रो तक पहुचाने मे सहायता दीदहै। मेरे वहुषन्धी स्वभाव से उन्हें 
कभी कभी द्कावट के श्रनुभवसे कष्टं हृश्राहै, फिर भीवेबड़ेनन्न 
शन्दोंमेंही मुभे तेज होने के लिए बाध्य करते रहे। भै उनके स्वभाव 
भ्रौर लगन से प्रसन्न रहाट तथा ब्राह्मण होने के नाते उन्ही शुभा- 


शीर्वाद देता हुं । ४ 
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यतो वाचौ निवतन्त अप्राप्य मनसा सह। 
पातु सः सुकृतं ष्टः खेलन्‌ दशरथाङ्कणे ॥१॥ 
वादतोषितविव्वेणसाधुवादोपन्रु हिताः 1 
प्रसिद्धास्तातपादानां जयन्ति विमला गिरः ॥२॥ 
न्यायव्याकरणाचायं मीमांसकशिरोमणिम्‌ । 
सुर्यनारायणं शुक्लं नमामि पितरं गुरुम्‌ ।1३॥ 
रामभद्रषदद्न्द्ं भक्हयाराध्य मनोहरम्‌ । 
रामगोविन्दशुक्लेन दीपिकेयं प्रकाइयते ॥४॥ 


चिकी षितस्य प्रन्थस्य निविघ्नपरिसमाक्तिकामः शिष्टाचारफलकं 
शिष्टाचारानुमितस्मृतिकल्पितश्रुतिवोधितकरतंग्यताकं नमस्क्रियाशीर्वाद- 
वस्तुनिदंशात्मकत्रिविघम _्गलप्रकारेषु स्वाभिमतदेवतावत्वानुसन्धानाट्मक 
मङ्कलमाचरति-- 
अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ मनस गोचरम्‌ । 
आत्मानमखिल्लाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥ ९॥ 


अखण्डमिति (्रहम्‌=सदानन्दः) श्रमीष्टस्य = ग्रन्थपरिसमाप्ते"+ 
निःश्रेयसस्य वां सिद्धये प्राप्तये भ्रवणएडम्‌ = भनन्तम्‌ सजातीयविजा- 


सन्याख्यवेदान्तसारे- २ 


त्ीयस्वगतभेदश्युन्यमित्यर्थः । सत्‌ = नाशामावोपलक्षितस्वङ्पम्‌ न तु 
सनतं शुन्यं वेत्यथ; । चित्‌-ज्ञानं, स्वप्रकाशचंतन्यरूपमित्यर्थः । अनानन्दं 
परमानन्दस्वरूपम्‌ । वाक्‌ च मनर्च वाङ्मनसे तयोः गोचरः वाड- 
मनसगोचरः न वाडःमनसगोघरः=प्रवाडमनसगोचरः तम्‌ श्रवाङ- 
मनसगोचरम्‌-इन्द्रियातीतम्‌, भ्रचिलस्यनप्ाकायादिप्रपंचस्य, भरावा- 
रमू=प्राश्रयम्‌ , उत्पत्तिस्थितिप्रलयकारणरसित्ति यावत्‌ । प्रारमानम्‌=त्रह्य 
त्त्पदत्वम्पदलक्ष्यमिति यावत्‌, श्राश्नये == एकत्वेन प्रतिपदं ।१। 
ननु मङ्खलाचरणात्मकं यत्‌ कमं तत्‌ कि बास्त्रस्य श्रङ्खभिति कृत्वा 
भथमं क्रियते उत प्रधानं कमं इति वा । यदि श्रङ्कतयाङ्खोक्रियते तहि 
तानि सन्निपत्थोपकारकाणि आरादुपकारकाणि वा श्ङ्धस्थ द्विविवः 
स्वात्‌ । तत्र न सन्निपल्योपक्ारकम्‌ द्वाराभावात्‌ । उपक्रारो हि द्वारम्‌ । 
उपकारश्च करणशरीरनिवंतनमेव । यास्त्रशरीरस्य शन्दार्थकनिवत्यंस्वात्‌ । 
भ्रन्यस्यानुपलन्वेः। न च शास््रप्रतिवन्वकदुरितोच्चेद एव दषरमिति वाच्यम्‌ 
उच्छेदस्य प्रतिषन्धकस्य सन्देहास्पदत्वेनोच्छदकानुष्ठानाभावप्रसंद्गात्‌ । 
नापि भ्रारादुषकारकम्‌, श्रलौक्रिकस्य ( विघिप्रात्तस्य ) मङ्धलस्य श्रथ 
च रागतः प्रासस्य चास्त्रनिर्माखस्य लौकिकस्य एवं लौक्तिकालौकियोः 
कर्मणोरङ्काङ्किभावानुपपत्तिः शास्त्रनिर्मणिक्रमेण, प्रकरणाभावात्‌ 1 
तस्मात्‌ भ्रनङ्कस्य मङ्गलस्य श्रनद्कधिनं शास्ध्रारम्भं प्रति श्रारादुपकार- 
कस्वाभावः । 
यदि ज्योतिष्टोमादिवत्‌ प्रधानं कमं इति त्वा प्रथमं क्रियते तदहि 
इदं कमं नित्यं, नैमित्तिकम्‌, काम्यंवा। तत्र नाद्यः पक्षः । श्रहुरहः 
सन्घ्यामुपासीदितिवत्‌ यावज्जीवमग्निहोघ्रं नुहोतीतिवदा भ्रस्य नित्यत्वे 
भ्रमाणाभावात्‌ । नच "यन्निमित्तफलसम्बन्घान्तरेण विहितं तन्निलथम्‌' 
इति नमस्कारादौ नित्यत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ सन्ध्यावन्दनादेरिवास्यावि 
श्रन्थारम्भे करणीयत्वानुपपत्तेः । 
न द्वितीयः पक्षः । उपरागे स्नायादित्तिवत्‌ मङ्गलं प्रति ग्रन्थस्य 
{निमित्तत्वे प्रतिपादकवचनाभावात्‌ । नच शास््ारम्भं निमित्तीङृत्या- 


` ` प्रनुबन्धप्रकरणम्‌ 


नुष्ठानदज्ञनात्‌ समाचारवलादेव तत्निमित्तकः ` मङ्गलस्थानुमेयमिति 
वाच्यम्‌ । नेमित्तिकं कमं समाघारवलादन्यदुन्येयं किमपि नास्तीति 
इण्टान्ताभावेन भ्रनुमातुमशक्यत्वात्‌ । 

न तृक्तीयः पक्षः । सच पचधा मवितुमहंति । ज्योतिष्टोमादिवत्‌ श्र॒त- 
फलसम्बन्धात्‌ वा, रात्रिसत्रवदाथेवादिकफलसम्बन्धादा, विश्वजिन्न्यायेन 
स्वगफलसम्बन्घाद्ा+ नमस्का्यदेवतामहिमपर्यालोचनयां स्वेच्छाप्राप्तफल- 
सम्बन्धादा, सामथ्यंप्रास्षयत्‌फिख्ित्‌ फलसम्ब्ररघाद्रा । तत्र नाद्यः । 
विधेरेव मृग्यत्वे फलक्नुतिशद्कुाया एवासम्भवात्‌ । न द्वितीयः । श्रसति- 
विघौ भ्र्थवादाशशंका भ्रसति ग्रामे सीमविवादवदनवकाशा । न तृतीयः । 
स्वगस्य विवेः अन्यारम्भेऽनुष्ठानानुपपत्तः । न चतुर्थः 1 पूत्रादि- 
कामनाया श्रचिकारिवि्ेषणाभावेन म्न्थारम्भे नमस्कारकरणानुप- 
पत्तेः । न च सर्वेनियमेन शास्त्रारम्भे नमस्कारकरणान्ययानुपपत्या तस्प्र- 
तिवन्धकोच्चेद एव फलम्‌ तत्कामनयेवाधिकारिविशेषणत्वमस्तु इति 
वाच्यम्‌ । भ्रतिवन्धकसन्देहे भ्रधिकारिसन्देह्‌ इति मङ्कलाचरणपरवृत्यभाव- 
प्रसंगात्‌ । न पचमः । शास्त्रारम्भेऽनुष्ठानासम्मवदूषणग्रासात्‌ इति 
चेन्न । भ्रस्य काम्यकमसखस्वीकारेणादोषात्‌ । प्रन्थसमात्तिकामनेवाचि- 
कारिविशेषरम्‌ इति न काचिदनुपप।त्तरिति दिक्‌ । 

म ( सदानन्द ) श्रपने ग्रन्यको निविघ्नसमासि ङ्प श्रयवा निःश्रेय- 
सप्रासिरूप ] ्रभीष्टकी सिदधिके लिये उस्र ब्रह्मका भाश्रयलेनाहं जो 
भ्रनन्त है, सत्‌ है, क्षणभंगुरं या शून्य नहीं, चित्‌ ( ज्ञान ) रूप, स्वयं 
भ्रकाशचैतन्य है, नड नहीं, भानन्द स्वल्प है दुःख नहीं, जिसका वाणी 
वर्णन नहीं कर सक्ती, जहा मन पहुंच नहीं सकता; जो. समस्त 
[ स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ ] का प्राश्चयदहै। १। 

दास््रप्रतिपायदेवतातत्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलं विधाय यस्यदेवे 
परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महा- 
समनः ।' इति भ्रभियुक्तोक्तदिशा गर्वा राघनस्यापि भ्रावश्यकटवेन तदपि 


प्रदशंयत्ि । 


रे  ; 


अश्रेतो ऽप्यद्वयानन्दानतीतद्ध तभ्रानतः। 
गुखूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥ २॥ 

अथेतोपीति--भ्रतीतं गतं तमानं यतः तस्मादतीतद्रैतभानतः= 
निरस्तसमस्तभेदज्ञानत्वात्‌ यद्वा प्रतीतं गतं द्वैतं यस्मात्‌ तदतीद्र॑तं प्रत्य 
गात्मत्वं तस्य भानं साक्नात्‌कारः तस्मात्‌, भ्रतीतद्रेतमानतः = ब्ह्यसाक्षा- 
त्कारात्‌ श्रथेतोऽपि श्रपि शब्दबलात्‌ न केवलं शब्दतः संज्ञामात्रात्‌ किन्तु 
शब्दतः भ्रं तदच श्रद्यानन्दान्‌ = श्रदयानन्दनाम्नः गुरून्‌ प्रादराथं बहु- 
वचनम्‌ । भ्राराव्य~उपास्य “भ्रनुपारितवबुद्धानां विद्यानातिप्रशीदति ॥“ 
इति उक्तः । यथामति = वुद्धिमनतिक्रम्य वेदान्तसारं-वेदान्तानाम्‌ = 
उपनिषद्‌ वाक्यानां सार=सिद्धान्तरहस्यं वक्ष्ये=प्रतिपादयिष्ये । एतेन 
भ्रस्य॒ग्रन्थस्याप्यनेन सिद्धान्तरहस्यज्ञानात्‌ पुनज्ञेयं नावशिष्यते इति 
भ्रस्योपादेयतां सूचयति ॥ २॥ | 

मै समस्त भेद भावसे शून्य होनेके नातेया त्र्य साक्षात्कार दहो 
जाने के नातेजो श्रपने सार्थक नामसे श्रदयानन्दहै उन गर्जीकी 
भ्रारावना करके श्रगनी मति के भ्रनुसार वेदान्तसार कटगा। २। 

वेदान्तो नामोपनिपस्रमाणं तदुपकारीणि, शारीरकसुत्रादीनि 
च । अस्य वेद्‌ान्तप्रकरणत्वात्तदीयैरेवालुबन्धस्तद्त्तासिद्धेनं ते 
प्रथगालोचनोयाः। तच्राज्चुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयो- 
जनानि ।। ३॥ 

नन्‌"वेदान्तसारं वक्षये"इत्यत्र वेदान्तपदस्य कों इति चेत्‌ णु, वेदान्तो 

नाम उपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ उपनिषदः एव प्रमाणम्‌, उपनिषदो यत्र प्रमाण- 


सिति वा तदुपकारी रि=वेदान्ताथेविचारानुकरूलानि, शारीरकसूत्रादीनि च । 


प्रादि पदेन भगवदृगी राया भ्रपि ग्रहणम्‌ । ररीरमेव शारीरं तत्र भवः- 
शारीरको जीवः स सूत्रयते याथातथ्येन विरूप्यते येः तानि बारीरकमसू- 
रारि “श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादीनि । अत्र प्रादिकल्ब्दः भाष्यादिवेद(- 
त्तग्रन्यसंग्र हाये: । इत्थं वेदान्तशन्दः मुख्यया वृत्या वेदस्यान्तः भ्रवसान- 
मागः वेदान्तः इति व्युत्पत्या वेदभागमेदेषु, उपचारतश्च शारीरकादो 
वतंत इति विशेषः । 


४ व 
भकः $ = वम "७ कद न्क के च) 


र म्रनुब्वप्रकरणम 


ननु “सिद्धार्थं सिद्धषम्बन्वं श्रोतुः श्रोता भ्रवतंते। शास्त्रादौ तेन 
वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः, इ्युक्तदिशा प्रक्षावसपरवृत्यथंमनुवन्वचतुष्टयं 
वक्तव्यमिति चेन्न । श्रस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणग्रन्यत्वात्‌ तदीयः = 
वेदान्तीयैरेवानुबन्वैः श्रनुबन्धवत्तासिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः । तथा- 
चोक्तम्‌-शास्त्कदेगसम्वद्धं गाख्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । श्राह: प्रकरणं नाम 
ग्रन्थभेदं विपश्चितः । इति 1 

ननु तहि वेदान्तशाख्रस्य के भ्रनुवन्वाः इति चेत्‌ श्यणु प्रनुबन्वो नाम 
्धिकारि-विषय-सम्वबन्ध-प्रयोजनानि । 

वेदान्त उसे कहते हँ जिसमे उपनिषद्‌ ग्रन्थक वाक्य प्रमाण हों 
या जिसमें जीवका यथार्थं निरूपण क्ियागया हो। एवम्‌ उनके 
विचारक श्रनुकूल दारीरक सूत्र ( तब्रह्मपूत्र ), भगवद्‌गीता तथा उनषर 
लिखे गये निवन्व मी वेदान्त कटे जाते ह । यह्‌ अरन्य वेदान्तका प्रकरण 
ग्रन्थ दै भ्रतः वेदान्तके जो श्रनुवन्वर्हैवे ही इसके भी श्रनुवन्व है । 
इसलिए उनका यहा पर भ्रलग वणेन या भ्रालोचना नहीं करना 
चाहिए । (जो शाख्जके एक देशसे सम्बद्ध हो भ्रौर शास्नकी सहायता 
करता दहो उसे प्रकरण कहते ह।' वेदान्त शाख्रके चार भ्रनुबन्ध है 
२-अधिकारी २-विषय ३- सम्बन्ध श्रौर ४--प्रयोजन। यह 
किसके लिएदटै, क्यादहै, क्योंहै, भरौरक्या, क्यों क्या मेल है इन 
चार प्ररनों को भ्रनुवन्ध कहते ह । ३ । 

अधिकारो तु बषिधिवद्‌धीतवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिल- 

वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे बा काम्यनिषिद्धवजंनपुरस्सरं 
नित्यनेमित्तक्प्रायरिचत्तोपासनानुष्ठानेन निगतनिखिलकल्मषतया 
नितान्तनिमलस्वान्तः साधनचतुष्टयसस्पन्नः प्रमाता । 

भ्रधिकारिणं लक्षयति-प्रधिकारी तु इत्यतः प्रमाता इत्यन्तेन ग्रन्थेन ॥ 
तत्र कीदुशः भ्रधिकारी इत्यत भ्राह(क) स्वाव्यायोध्येतग्यः इति विधिना 
श्रघीतवेदवेदौङ्खत्वेन भरापाततोऽधिगताखिलवेदाथंः = प्र ह्मणादिद्विजः, 


सव्याख्यवेडान्तसारे- ६ 


तस्येव वेदाघ्ययनाधिकारश्ुतेः । (ख) दह जन्मनि जन्मान्तरे षा काञ्य- 
निषिद्धवजंनपुरःसरं निध्यस्य सन्घ्यादेः) नमित्तकस्य प्रहणस्नानादेः; 
भ्रायश्चितस्य उपासनायाश्चानुष्ठानेन निगंतसकलकल्मष ( दोष) तया 
नितान्तनिर्मलस्वान्तः वक्ष्यमाणसाधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता 
भ्रन्तःकरणप्रतिविम्बित्च॑तन्यम्‌ जीव इत्यर्थः । 
१-अधिकारी-(क) 'स्वाव्यायोष्येतव्यः' दस विधिे प्राप्त 

परघ्ययनाधिक्रार वाले ब्राह्यणादि द्विज जिसने सविधि वेद ( ऋृग्देद, 
यजुवद, सामवेद श्रौर भ्रथर्वेवेद ) वेदाङ्क ( शिक्षा, कत्पं व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्यौतिष ) का भ्रघ्ययन किया हो तथा भ्रापाततः 
समस्त वेदार्थोका श्रघ्ययन किया दहो, (ख) इसजन्म या जम्भान्तस वें 
काम्य भ्रोर निषिद्ध कर्मो के परित्याग के साय नित्य-नं मित्तिक-प्रायश्चित्त 
प्रौर उपासना कर्मो के श्रनुष्ठान के कारण समस्त पापोंके निकल जानेस 
भ्रस्यन्त निमल ्रन्तःकरण वाला साधनचतुष्टपसे युक्त जीव श्रधिकारी है । 

काम्यानिस्वगोदीष्टसग्धनानि ज्योतिष्टोमादीनि । निषिद्धानि- 
नरकाययनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । निस्यान्यकरणे प्रत्य 
वायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि । नैमित्तिकानि पुत्रजन्मायु- 
बन्धीनि जातेष्टथादोनि। प्रायर्चितानि- पापक्षयसाधनानि 
चान्द्रायणादोनि । उपासनानि-पगुणव्रह्यविवयसानसन्यापार- 
रूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि । एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः 
परमम््रयोजनम्‌। उपासनानां त चित्तेकाभूयं 'तमेतमास्मानं 
वेदाजुबचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन". इत्यादिश्रतेः, *तपलता 
कल्मषं हन्तिः इत्यादि स्मरतेश्च । निव्यनेमित्तिकप्रायश्ित्तोपास- 
नानां स्वान्तरं पिद्रलोकसत्यलोकभ्रापिः कमेणा पिद्रखोको 
विद्यया देवलोकः इत्यादिश्रुतेः । साधनानि-नित्यानित्यवस्तुषिवे- 
केदायुत्राथेफलभोगविरागरमादिषटकसम्पर्तिञ्चञुश्षुतखानि । 


काम्यानि-फलोह्‌ येन विघीयमानानि कर्माणि काम्यानि स्वर्गा. 


दीष्टसाघधनानि ज्योतिष्टोभादीनि । तेषां फलयोगा्थं जन्ममरणसाघनत्वेन 
वर्जं नी यत्वम्‌ । 


७ | भ्रनुवन्धत्रक रणम्‌. ; 


निषिद्धानि-रेहिकयुखरागात्‌ कृतानि नरकाद्यनिष्टसाघनानि ,, 
ब्राह्मणहननसुरापानलमुनपलारड़मक्षणादीनि । 


नित्यानि--प्रकरणे प्रत्यवायसावनानि सन्व्यावन्दनादीनि | न चा- 
करणस्याभावरूपत्वेन साधनत्वं न स्यादिति वाच्यम्‌, निलयाकूरणस्य 
प्रत्पवायनियतपुरववरृत्तित्वेन नरकसाधनत्वोपपत्तेः । | 


भ (~ ठि 9 प £ 
नंमित्तिकानि- पृत्रजन्माद्नुवन्धीनि पुध्रजन्मानन्तरं विषेयानि ` 
जातेष्टवादीनि, उपरागे स्नायादिति विधिविहितानि अहणस्नानादीनि च । 


प्रायश्चितानि-विहिताक्रणभ्रति पिद्धसेवनरूपनि सित्तविशेषान्‌व- 
न्धीनि प्रायदिचत्तानि | प्रायः पापं विजानीयात्‌ चित्तं त्येव रोधनम्‌ 
इत्युक्तदिशा पापक्षयमावत्रसाघनानि चान्द्रायणादीनि । 


उपासनानि-कशास्रवोधिते सगणे ब्रह्मणि दीघंकालादरनं रन्तयपित- 
मनोवृत्तिर्थिरीकरणलक्षणानि उपासनानि । सगुणब्रह्यविषयकमान- 
सव्यादारल्पाणि नतु ज्ञानल्पाणि, इच्छातोऽनुष्ठेषत्वात्‌ मानसी क्रियषा 
नतु ज्ञानम्‌ । शाण्डिल्येन ऋषिणा उक्ता शारिडल्यविद्या ्रादिपदत्‌ 
दहुरादिविद्यादीनां ग्रहणम्‌ 


एतेषां नित्यनसित्तिकप्रायदिचतानामुपात्तदुरितक्षयद्वारया बुद्धिशयुद्धिः . 
परम्परया सोक्षसाघनत्वात्‌ परं ( मुख्यं ) प्रयोजनम्‌ । तदुक्त -नष्कम्यं- 
सिद्धौ नित्यकर्मानुष्ठानात्‌ घर्भत्पित्तिः, ततः पापहानिः, ततः चित्तशुद्धिः, 
ततः संसारात्मयायास्म्यवोधः, ततो वंराग्यं, ततो मुमुक्षत्वं, ततस्तद्पा- 
यान्देयखं, ततः सवंकमंसंन्यासः, ततो योगास्यासः; ततः चित्त्य प्रत्यक्‌ 
प्रणता, ततः तत्तव मस्थादिवाक्यपरिज्ञानं, ततोऽविद्योच्छेदः, ततः सा- 
रमन्यवस्यानम्‌ इति 1 उपासनानान्तु नित्या्यनुष्ठानेन क्षयितकटमषः- 
तया विशुद्धस्य चित्तस्य शास्त्रप्रकाशिते व्यये ज्ञेये वा विषये एेकाग्रचन्‌ ` 
नि्दलत्वम्‌, तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, 
इति श्रतेः 1 वेदनो देश्येन यज्ञादीनि विधीयन्ते । वेदस्य इच्च।सम्बधि- ` 


स. याख्यवेद्ान्तसारे- ठ 


5 न प्रतीयमानत्वात्‌ | यथा-अ्रश्वेन जिगभिषतीत्यन्तारवस्येच्छाविषयी- 
भूतगमनार्थंत्वं न तु जिगमिषा्थंत्वम्‌ 1 तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया- 
मृतमद्नुते इतिस्मृतेरच । नित्यनेमित्तिकयोः पितरुलोक्रासिसूपासनानाच 
भ्रवान्तरफलं सत्यलोकप्राक्षिः । कमणा पितृलोको विद्या देवलोकः 
इत्यादिश्रुतेः । 
साधनानि १-निट्यानित्यवस्तुविवकः २-इहामूघफचभोगविरागः, 
द३-शमदमोपरमतितिक्षासामावानश्रद्धासम्पत्तिः । ४-मुमृ्चुसवन्चेति । 
एभिः चतुभिः साघनेः सम्पन्नः प्रमाता जीवः श्रधिकारी। 
काञ्य-जो कमं किसी फलके उदह्‌द्यसे किये जाते हँ जिनके फल 
भोगके लिए जन्म लेना भ्रत्तिवायदहिवे काम्य कमं कहै जातेर्है। जैसे 
स्वगं रूपी दष्ट वस्तुकी प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञ । निषिद्ध- 
जो कमं इस लोकम सुख मानकर राग वश किये जाते ह किन्तु शाने 
जिन्हे नरक श्रादि भ्रनिषश्टोका कारण क्हाटहै वे कमं निषिद्ध कमं है। 
जेसे-ब्रह्महव्या, सुरा ( मदिरा ) पान, लसुन, पियाज क्नादिका भक्षण ।॥ 
[ सूक्ति चाहने वलिके लिए जंसे निषिद्ध कमं वाधकर्हु वेस्े काम्य 
कमं भी । श्रतः दोनों प्रकारके कर्मो का वजन करना चाहिए ]। नित्य- 
वे कमं नित्य कहे जाते ह जिनकेन करनेसे पाप उत्पन्न होतादहो। 
[ यद्यपि नित्यका न करना यह क्रियाका भभावलूपरहु भ्रौर्‌ प्रभाव 
किसीका कारण नहीं होता तथापि नित्यके न करनेसे प्रत्थवायकी 
उह्पत्ति होती है भ्रतः का्यनियत पूर्ववर्ती होनेके कारण निद्याकरण 
को प्रत्यवाय के प्रति कारण कहा जाता है] । नेमित्तिक-जो कर्म किसी 
निमित्त के भ्रापड़ने पर कथि जाय वे नेभित्तिक कमं कहे जाते है! जैसे 
धुत्रजन्म होने कै बाद जातेष्टि करना, ग्रहण लगने पर स्नान करना, 
भ्रादि । प्राय्चित्त-विहित कमंके न करने श्रौर निषिद्ध कमं के 
करने से जो प्रत्यवाय उत्पन्न होते रहै उनको निचृत्तिके लिये क्रिये गये 
उपाय को भ्रायरिचत्त कहते है । [ पापका नाम प्रायःहै ओौर उसके 
शोधन को चित्त कहते ह दानो पदों को योग से प्रायदिचत्त शब्द बनता 


२ प्ननुबन्धप्रकरणम्‌ 
३ । ] उपासना--गाख्रसे बताये गये ब्रह्ममें श्रादर उत्पन्न होना 
भौर उसमें ,मनोवृत्ति का स्थिर करना उपासना है । यहु उपासना सगुण 
रहम विषयकमानस व्यापार रूप है । जं से-शारिडल्य विद्या भ्रादि। 

इन निचय नेमित्तिक श्रौर प्रायदिचत्तों का पापक्षय द्वारा बुद्धि 
( श्रन्तःकरर ) शुद्ध करना प्रधान प्रयोजनदै। उपासना का फलदहै 
चित्तकी एकाप्रता । श्रुति भमी कहती हैकि ब्राह्मण लोग वेदानु- 
वचन के हारा तथा यज्ञ के दारा इस प्रसिद्ध श्रात्माको जानने की 
इच्छा करते ह। स्मृति भी कहती हैँ कि तपस्ते पापक्षय किया 
जाता दहे । 

इस प्रकार नित्य न॑मित्तिकरःप्रायरिचत्त श्रौर उपासना का भ्रवान्तर 
फल है पितलोकः, प्रौर सत्यलोक की प्राप्ति | श्रुतिमी कहती है कि 
ऊक्मंसे पित्र लोक श्रौर विद्यास देव-लोक की प्रास्ि होतो है। 

साधनचतुष्टय- निम्नलिखित को साधनचतुष्टय कहते है- 

१-- नित्य श्रौर भ्रनित्य वस्तुश्रों का विवेक । 

२-एेहलौ किक तथा पारलौकिक फलोंके भोगसे विराग । 

३--शम, दम, उपरत्ति, तिति 7, समाधान, श्रद्धा सम्पत्ति त्था 

४- मोक्षकी इच्छा । 

नित्यानित्यवस्तुवि वेकस्तावदू-श्रह्मव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदनि- 
स्यमि'ति विवे चनम्‌ । एेहिकाना सरक चन्दनवनितादिविषयमोगानां 
क मंजन्यतयाऽनित्यत्वव दाञ्ुष्मिकाणामप्यमतादिविषयभोगानाम - 
नित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिदामुन्नार्थफलमोगविरागः । शमा- 
दयस्तु-शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्याः । शमस्तावच्छ- 
वणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः। दमो बाह्येन्द्रियाणां 

दथ तिरि क्तविषयेभ्यो निवतनम्‌ । निवतिं तानामेतेप्रां तदूढ्यति 

रिक्तविषयभ्य उपरमणमुपरतिः अथवा विहितानां कम्णां विधिना 
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परिव्यागः। तितिक्षा-शीतोष्णादिडन्दरसदहिष्णुता। निग्रहीतस्य 
मनसः श्रवणादौ तदुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । गुरूप- 
दिष्टवेदान्तवाक्येषु विवासः श्रद्धा । सुश्रुत मोक्षेच्छा । एवं 
भूतः भ्रमाता अधिकारी “शान्तो दान्तः इत्यादिश्रुतेः । उक्तं च-- 
परञचान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे ¦ 
गुणान्वितायान्ुगताय सवद प्रदेयमेतस्पततं ुखुत्तवे' इति ॥ 

१- तन्न विवेष्छः-नित्यत्वं नाम कालानर्वाच्छन्नत्वम्‌, तद्विपरा~ 
तत्वमनित्यत्तवम्‌ 1 नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावत्‌-त्रहमीव नि्यं वस्तु ततोऽ 
भ्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ ¦ 

तत्र ब्रह्मणो नित्यत्वे भ्रमाणभुताः श्रुचयः-- 

क~ नित्यं विभुं सवेगतं सुसक्ष्मम्‌ । 

ख--भ्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः । 

ग--एकं सद्विश्रा वहुधा वदन्ति । 

तदितरानित्यत्वे प्रमाणभूताः श्रतयः- 

क--यो वै भ्रुमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मत्यम्‌ । 

ख--भ्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌, ना्यत्‌ किशन भित्‌ ¦ 

ग- नेह नानास्ति किचन । 

र्- विरति :-रेहिकानां छक्‌चन्दनवनिताग्रहकषत्रपञ्ुभृत्यादिजन्य> 
सुखरूपाणां विषयभोगानां कृषिस्तेवाप्रतिग्र हा दिक्र्मजन्यतया श्रनित्य- 
त्ववत्‌, भ्रामुष्मिकानामपि अमृतपानाप्सरःसेवननन्दनवनविहुरणादि 
विषयभोगानामपि यागादिकमजन्यत्वेन नित्यतया तेम्यो नितरां विरतिः 
इहामुत्रफलभोगविरागः। _ 

३--रमादयः- शम-दमोपरतितितिक्षासामाधामश्चद्धाख्याः षट्‌ ॥ ` 

(क) शमः-मनसोऽन्तः करस्य श्रवणामनननिदिष्यासनातिरिक्तेम्यो- 

विषयेम्थः निग्रहः वलादाकषंणं शमः । यथा तीव्रायां वुमृक्षायां मोजना- 
दन्योग्यापारो मनसे न रोचत्ते तथा विषयेषु भरदचिः श्रवणादिषु खचि; ` 
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जायते । तदा पूर्ववासना बलात्‌ विषयेषु गम्यमानं मनः यया विदिष्टया 
भ्रन्तःकरणबट्या निगृह्यते स वृत्तिविशेषः रम हति भावः । 


(ख) द्भ :- तच्वनज्ञानसाघनीभरतश्नरवणायतिरिक्तेषु शब्दादिविष- 
येषु प्रवतंमानानि श्रोत्रादीनि बाटयेन्द्रियारि येन अन्तः करणस्य वृत्ति- 
विशेषेण निवच्यन्ते स वृत्तिविशेषः दमः । 

(ग) उपरतिः निवत्तितामेतेषां वाह्येन्द्ियाणखां श्रवणादि- 
साधननव्यतिरिकव्तेम्यः दान्दरूपरसस्पशंगन्धाख्यविषयेन्यः उपरमणं = पुन- 
विषयप्रवृत्थनुरसाहकरणमुपरतिः । नच इन्द्रियनिग्रहे तेषां विषयेभ्यो 
निवतनम्थंसिद्धमित्ति साघनमध्ये उपरतेर््रहणमयुक्तमिति श्रत आहं 
अथवेति विहितानामवर्यकतंग्यत्वेन चोदितानां सन्ध्यावन्दनाग्निहोत्रा- 
दिकमणां विधिना चतु्िमस्वीकारः कर्मणां परित्यागः सन्यास उप 
रतिः 1 नतु श्रालस्यादिना । 

(घ) तितिक्षा--चरीरघमंस्य सुखदुःखादेः तत्करारणीभूतस्य शीतो- 
णादेर्च शरीरेण स्यक्तुमशक्यत्वात्‌ स्वभ्रकाशविद्रूपे ब्रह्मि तेषामत्य- 
न्ताभावं विवेकेदीपेनावलोक्य जिथ्याभूतघ्य शीतोष्णमानापमानलामाला- 
भशोकटर्षादिदन्क्य यत्‌ सहनं सा तितिक्षा । 

(ड) समाधानम्‌--विषयेम्यः निग्रृदीतस्यान्तःकरणस्य श्रवण 
मननादौ तदनुगुणा विषये-गुरुगुश्रूषापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिविषये श्रवा 
घ्रमानित्वादि साधनविषये समाधिः नैरन्तयंण प्तच्चिस्तनम्‌ सपावानम्‌। 
नचैवं सुखवासद्रव्यसङग्रहमठारम्मादायपि चित्तसमाधिः कतव्य इति 
वाच्यम्‌, दरडक्ौपीनाचयरिक्तस्य विना प्रतिप्रसव सप्रह्‌ानुपपत्तः 

(च) श्रद्धा--गुरुवेदान्तेतिहासपुराणादिषाक्येषु विवासः श्रद्धा । 

(च) सुखुक्षस्वम्‌-मोक्ञेच्छा । मोक्षह्च ध्रविद्यानिव्रत्तिः, ब्रह्मात्मना- 
वस्थानं वा । एवम्भूतः प्रमाता भ्रचिकारी । शान्तो दान्तः इतिश्रुतेः । 
उक्तंच-प्रर। न्तचिन्ताय=शान्ताय, जितेन्धियाय = दान्ताय, प्रही- 
णवबोषाय = नितान्तनिर्मलान्तःकरणाय, यथोक्तकारिणे ==काम्यनिषिद्ध- ` 
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वजंनपुरस्सरं नित्यानुष्ठानेन लन्धेश्वरप्रीतये । गुणान्विताय विवेक- 

वेराग्योपरति-तितिक्षा-समाघानयुक्ताय, सर्वदा = गुरुमनुगताय श्रद्धालवे 

भुमृक्षवे एतत्‌ श्रारमन्ञानं, सकलं = समग्रं प्रदेयमित्यथंः। एवं च 

गृहस्थस्य न श्रवणादावधिकारः गृहकाययेव्यप्रत्वेन श्रवणकतव्यतानु- 
~ 

-पपत्तः । 


नित्यानित्यवस्तुविवेक-्रह्म ही नित्य वस्तु ह उसके श्रतित्क्ति 


सब ्रनित्य' इस प्रकार के विवेचन को नित्यानित्यवस्तुविवेक कहते है । 

बरह्मकरो नित्य बताने वाली कतिपय श्रुतियां- 

क) नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌ ( मुण्डक १।१।६। } 

(ख) श्रजो निद्यः शाश्वतः ( कठ २।१८ } 

(ग) एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति ( ऋक १।१६४।४. ) 

ब्रह्यातिरिक्त को श्रवित्य वत्ताने वाली कतिपय श्रुतियां- 

(क योव भूमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मव्यंम्‌ (छा. ७।२४।१) 

(ख) श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌ नान्यत्‌ किचन भित्‌ । 
{ एे° १।१।११ ) 

(ग) नेह नानास्ति किचन 

रेहटौ किकपरलो किकषलभोग के प्रति विराग--रेहलौकिक फल 
पुष्प, चन्दन, मनोहर नारी भ्रादि विषयों का भोग जसे इषि-सेवा- 
दान लेने श्रादि कमं करनेसे प्राप्त होतादहै तथा श्रनित्यहै वसे पार 
लौकिक भ्रमृतमान-प्रप्सराभों का घंग, नन्दन वन विहार, विषय भोग 
भ्रादि याग भ्रादि कर्मो से जन्यहोने के कारण श्रनित्यदहै। यह्‌ सममकर 
उनसे श्रस्यन्त विरत होने फो एेहिक पारलौकिक फल भोग विराग 


कहते ह] 


शमादि-शम-दम-उपरति-तितिक्षा-समाघान प्रौर श्रद्धा 
म- श्रवणमनननिदिष्यासन से बिरत होकर रूपरसगन्धस्पशंराब्द 


श्रादि विषयों की भ्रोर दौडने वाले भम्तः करण की विषयोंमे भ्ररुचि 
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उत्पन्न करके श्रवणादि की शरोर भ्राकषण करने वाली मन की एक 
वृत्ति को शम कहते ह । 


दम-श्रवणादि से विरत होकर शब्दादि विषयों की भोर दौडने 
वाली बाह्य करण-( इन्द्रियों ) को जिस मन की वृत्ति से लौटाया 
जाता है वह वत्ति दम दै। 


उपरति-- श्रवण श्रादिसे भ्न्य विषयोंकी श्रोर बाहयेन्द्रियों का 
भ्रनुत्साह्‌ उत्पन्न करने वाली भ्रन्तः करण की बृत्ति को उपरति कहते 
ईहै। यर्हां दम भ्रौर उपरति दोनोंकाएकदही कार्यं होने से श्रभेदहोण 


एेसा चरमो सकतादहै इस्त लिए उपरति का दूसरा लक्षणक्‌ 
गया हि । 


अथवा-सन्घ्यावन्दन, भ्रग्नि होत्रभरादि विहित कर्मो का संन्यासः 
ग्रहण प विधि से परित्याग करने को उपरति कहते ह । 


तितिक्षा-सुखभश्रौर दुःख शरीर के घमं है, उनके काररण शीत भ्रौर 
उष्ण शरीर से छोड़ नहीं जा सकते । ये सखव स्वयं-प्रकाड विद्रु ब्रह्म. 
मे नहीं है अतएव भिथ्यार्ह | इस ज्ञान के भ्राधार पर इनके सहन को 
हित्िक्षिा कहते है । 


समाधान-विषयों से लौटे मनका श्चवणामननादि मे, उनकेः 
सहायक गख शुश्रूषा पुस्तक सम्पादनादिमें जो चिन्तन उसे समाधान 
कहते है । 


श्रद्धा- गुरु तथा वेवान्तादि ग्रन्थों में विशवास को श्रद्धा कहते है । 


सुसुक्षुर्व-मोक्षको इच्छाको मुमृक्षूस्व कते ह। भक्ञानकी 
निनरत्ति या ब्रह्यस्वख्प में स्थित होने को मोक्ष कहते हैँ । 


उपर्युक्त लक्षणों से युक्त प्रमाता (जीव) वेदान्त विद्या का ्रधिकारी 
है । श्रुति भी कहते है-गरान्त-दान्त-उपरत-तितिक्षु समाहित होकर 
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भपने में प्रामसाक्षात्छार करते ह (व° ४भ्र० ४ब्रा० २२ मंत्र) | 
उपदेश साहली में का गया है कि “जिसका चित्त शान्त हो, जिसने 
इन्द्रियों पर जय प्रप्त करलिया हो) जिसके श्रन्तःफरण निर्मल दहो 
गए हों, जो काम्यनिषिद्ध कर्मो का त्याग करके तथा शाल्लोक्त नित्या- 
दिकमों का भरनुष्ठान किया हो, जो विवेक-वैराग्य-उप्रति-तितिक्षा- 
समाघानसे युक्त हो, स्वेदा श्रद्धाके साथ गुखका अनुगामी दहो प्रौर 
` मुमुक्षु हो एेसे शिष्य को वेदान्त विद्यां देनी चाहिए । 


विषयो-जीवन्रह्यक्यं शुद्ध चेतन्यं प्रमेयम्‌ । त्रैव वेदान्तानां 


तात्पयात्‌ । 
विषयं लक्षयत्ति-विषयः इति । भ्रत्रिद्याव्यारोपितसर्व॑ज्ञत्यक्रिचित्‌ 
ज्ञव्वादि विरुदधधमंपरित्यागेनाव शिष्टं यज्जीवनब्रह्यक्यं स विषयः | नच तीर- 
क्षीरवत्‌ परस्परविभिभ्नयोरपि समानाभिहारवशात्‌ रेक्यन्यवहारवत्‌ 
जीवब्रह्मणारपि स्यात्‌ इति श्राह शुद्धच तन्यम्‌ इति । चंतन्यस्य 
शुद्धत्वम्‌ सवंव्मातीतत्वम्‌, एकरसत्वमिति यावत्‌ । नच शुद्धचेतन्धस्य 
स्वयंप्रकाश्चमानत्वेन विचारविषथत्वं कथमित्यारकायामाह~-प्रमेयभिति। 
स्व ल्पे णावभासमानत्वेऽपि सच्चिदानन्दरूपतया जायमानत्वात्‌ विष- 
यत्वोपपत्तोः । तत्रव == जौ षब्रह्यैक्ये वेदाप्तानां वेदान्तवाक्यानां उपक्रमो- 
पसंहारादिनां निरूप्यमारो तासर्यात्‌ । न तु सांख्यादिभ्रसिद्ध्रघानादिषु 
इति भावः । 
२-विषय-[श्रज्ञा् से भ्रारोपित सर्व॑ज्ञत्व-करिन्विञ्ज्ञतव भ्रादि- 
विरुद्ध धर्मो के परित्याग से भ्रवश्िष्ट ] जो जीव भ्रौर ब्रह्म की एकता 
वही विषयहि। [ यद्यपि नीरभ्रौर क्षीर परस्पर भिन्न होते हए भी 
एक मे मिल जाने पर एक की भांति भरतीत होते ह तथापि यह] 
शुद्ध चैतन्य है भ्र्थात्‌ सरव॑धर्मातीत एवं एकरस है । [ यद्यपि जो स्वयं 
प्रकाश दहै वह विच।र का विषय नहींदहो सकता यह शंका होती है 
तथापि ] बह भरमेयदहै भर्यात्‌ स्वरूपतः भासमान होते हुए मी सत्‌ 


१५ भ्रनुबन्धप्रकरणम्‌ 


| चित्‌ भ्रानन्द कूपतय। ज्ञायमान होने के कारण प्रभा ज्ञान का विषय 
भी दहै । यही वेदान्त वाक्यो का तत्ियं उपक्रमसे लेकर उपसंहार तक 
देखने से प्रतीत होत ६ै। साख्य प्रसिद्ध प्रधान भादिमे नहीं । 


खम्बन्धस्तु-तदेकयश्रमेयस्य. तसपरतिपादकोपनिषसमाणस्य 
च वोध्यव्ोधक भावः । 

सभ्वन्धं लक्षयति-समस्ब्रधस्तु इति । तयोरेक्यं, तदेश्यं, तदैक्यं च 
तत्‌ प्रमेयं च तसर्दक्यप्रमेयम्‌ तक्ष्य तदैक्यप्रमेयस्य जीवत्रह्यक्यरूपभ्रमेयस्य 
-ततप्रतिपादकं च सदुपनिषत्‌ प्रमाणं च तत्प्रतिपाइदकोपदिषत्‌ प्रमाणस्य 
च वोष्यबोधकभावः सम्बन्घः | बोध्यं प्रमेषम्‌ वोधकं च प्रमाणमिति 
` विवेकः । 


३--सम्बन्ध-- जीव ब्रह्य को एकता ख्प प्रमेय श्रौर उसङ़े प्रति 
पादक उपनिषत्‌ ल्पो प्रमाण का वोघ्य-बोघक-साव सम्बन्व है । 

प्रयोजनं तु-तदेकयप्रमेयगताज्ञाननिच्रत्तिः स्वस्वरूपानन्दा- 
वारिव (तरति शोकमारभविदू" इत्यादिश्रुतेः, श्रद्यविद्‌ ब्रह्म व 
भवति' इत्यादिश्रतेरच । ४। 

प्रयोजनं लक्षयति प्रयोजनतु इति । ब्रह्यारमेकल्वलक्षणचिन्मात्र- 
गताज्ञानतत्कायं तकलप्र पं चनिवृत्तिः पुनरुत्पत्यभावलख्पा स्वस्वश्पा- 
-खण्डानन्दध्रािश्च प्रयोजनम्‌ ==फलमित्ययंः । 

भ्रज्ञाननिवृ्तिरिव्युक्तो वंश्ेपिक्रार्भितं सम्‌लदुःलोच्छे दलक्षण्रयोजनं 
भ्रनुमतं स्यादिति विशेषम्‌ । भ्रज्ञाननिवृ्तिरानन्दावात्तिश्चेत्ुक्तौ मादा- 
` भिमतं नित्यनिरत्तिशयसुखाभिव्यक्तिनिःशेषदुःखोच्छित्तिश्च भयोजनमनु 
मतं स्यादिति स्वस्वल्पेत्यपि विशेषणमुक्तम्‌ । 

ननु लोके क्रियासाष्यस्य स्वगदिः पुरुषाश्त्वेन फलत्वं दृष्टम्‌ । 
रघ तु नित्यप्रासस्यात्मस्वरूपस्य क्रियासाध्यत्वामावेन पृरुषाथंत्वा- 
भावात्‌ फलत्वमनुपपभ्नमिति चेन्न, अरभ्रपिस्येव पुरुषायंत्वमिति नियमा- 
त्‌ । भरत्यक्‌ चेतम्यसत्वेऽपि भज्ञानात्‌ विस्मृतस्य स्वरूपस्य धवशणादिना 


सब्याख्यवेदान्तसारे- 4 


भज्ञाननिवृत्तौ स्वस्वरूपानन्दाप्राप्त; प्रयोजनत्वात्‌ । भार्ये श्रुति. 
प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति "तरति शोकमात्मवित्‌" इति भरतेः | गोकनगोको- 
पलक्षितं संसारमूलानज्ञानं तरति अतिक्रामतीव्यर्थः। “व्रह्म वेद ब्रह्मैव 
भवति'' इति श्रुतेरच । 

-प्रयोजन--भ्रारम गत श्रज्ञान श्रौर श्रज्ञान जन्य सकल प्रपचों 
की निवृत्ति तथा स्वस्वरूप श्रण्ड भ्रानन्द कौ प्राप्ति ही वेदान्त श।ख 
का प्रयोजन है । यही श्रुति भी कहती है-भ्राःमवित्‌ शोक को पार कर 
लेता है, "जो ब्रह्यज्ञानीदहै वह्‌ ब्रह्मरूपी दहै ।ः 

[ यद्यपि लोकरमें च्या से साध्य श्रप्राप्त स्वगं श्रादिको ही पुरुषार्थं 
माना गयादहै। निस्य प्राक्त मानन्द स्वरूपश्रात्मा तो क्रिवाप्ताव्य हँ 
नहीं फिर इन्हें पुरुषां श्रथवा फल कहना उचित नहीं यह्‌ शंका उठती 
है तथापि विस्मृत स्गरू्प वले की म्रज्ञान निवृत्ति के पश्चात्‌ प्रात्तिभी 
मयोजन माना जातादहै। भ्रप्राप्तहौी पुद्षाथं होताहै यह्‌ नियम भी 
नहीं है । | ९ 
गुरूपस्पसा प्रकरः 

अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलतप्ो दीप्तशिरा जल- 
राश्चिमिवोपहारपाणिः भरो्ियं ह्यनिष्टं गुरुमुपसख्य तमनुसरति, 
समित्पाणिः श्रोचरिये ब्रह्मनिष्ठम्‌! इत्यादिश्रुतेः । 

भ्रयमधिकारी जननमरणादिरेव संसारः स एवानलः तेन संतप्तः, 
उपहारः पाणौ यस्य स उषपहारपाणिः शरिक्तपाणिनं न पश्येत राजानं 
देवतां गुरुम्‌ ` इति वचनात्‌ श्रोत्रियं वेदान्तार्थपारगं ब्रह्मणि निष्ठा यस्य 
तम्‌ ब्रह्मनिष्ठम्‌ = भ्रोपनिषदब्रह्मारमविज्ञानपररिपूर्णम्‌ दीप्तशिरा 
प्रज्वलितमस्तकः जलराशिमिव गुखम्‌ उपसूत्य=समीपं गत्वा तम्‌=गुर- 
मनुसरति=मनोवाक्कायकमंभिः सेवते । तथाच श्रुतिः “समित्‌ पाणिः= 
उपहारपाणिः भनोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ गुरुमभिगच्छेत्‌"' इति । ` 

यह भ्रधिक्रारी जेषे भ्रग्नि से तस्त होने पर मस्तक जल उठता है 
शरीर प्राणी जल राक्षि कै निकट दौढता है वसे जन्म-मरण रूपी 


१७ प्रव्यारोपप्रकरणम्‌ 


संसाराग्नि से प्रज्वलित मस्तक वाला प्राणी हाथ में उपहार लेकर 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर के समीप जाकर उनका प्रनुप्तरण करता है। 
जेसा श्रुति कहती है "समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्यनिष्ठम्‌ । 


उपदेशप्रकारः 

स परमकृपया अध्यारोपापवादः न्यायेननमुपदिशति तस्मै 
स विद्वानुपसन्नाय प्राह" इत्यादि श्रतेः ॥ ५॥ 

स गुदः परमकृपया शरणागतजनक्लेरदङनजातक्रुणया श्रष्या- 
रोपापवादन्यायेन एवम्‌ विवं शिष्यं उपदिशति ब्रह्मरूपं रहस्यमित्य्थं; । 
तथाच-श्रुतिः-तस्म स विद्वानुपसन्नाय श्राह इद्यादि । 

गुर भी शरणागतजन को देखकर कदणादं होकर श्रघ्यारो- 
पापवादन्याय से दस रिष्यको ब्रह्म का उपदेश्च करते ह । श्रुति मी 
कहती है "तस्मे स विद्वान्‌...“ प्रोवाच तं तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 


अध्यारोपः 


असपंभूतायां रनौ सपारोपब्रदरस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः। 
वप्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म । अज्ञानादिखकलजडसमहोऽ- 
वस्तु । 

तत्र भ्रष्यारोपं दशयति असखपंभूते इति ॥ वस्तुनि श्रवस्तुत्वारोषः 
भ्रव्यारोपः। भ्नन्धकारादिदोषवश्षात्‌ भसपंभूते रज्जौ सर्पारोपवत्‌ 
भ्रनिवर्चनीयसर्पारोपवत्‌ । वस्तु ब्रह्म । तच्च सत्‌-चित्‌-भ्रानन्दानन्ता- 
दयम्‌ । तत्र सत्थ च्चानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुतेः, वक्ष्यमाण युक्तितद्च 
बाघानुपलम्भात्‌ ब्रह्मणः सत्यत्वम्‌ । विज्ञानमानन्दं ब्रक्षेति भ्‌ तेः ब्रह्मणः 
चित्सवरूपत्वम्‌ ( ज्ञानङपत्वम्‌ ) 1 उ क्तभ्तेः ब्रह्मणः परमप्रमास्पदत्वात्‌ 
हैररयगर्म भोगविरक्तानामपि श्रमिलषितत्वात्‌ भ्रानन्दहूपत्वम्‌ । एक- 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म इति श्रुतेः 1 मेदे प्रमाणाभावाच्च ब्रह्मणः भद्रयल्लम 


सिद्धम्‌ । 
र्‌ 


सन्याख्यवेद्टान्तसारे- १८ 


अध्यारोप 


किसी वस्तु में श्रवस्तु के श्रारोप (श्रम्‌) को भ्रव्यारोप 
कहते है । जेसे-रज्जु ल्प वस्नुजो सपंसे भिन्न है उसमें सपं का 
श्रारोप ( भ्रम ) श्रव्यारोपदहै। वसे सत्‌ चित्‌ श्रानन्द-ग्रदय त्रह्य 
वस्तु दै भौर भ्रज्ञान श्रादि सकल जड़ समूहं भ्रवस्तुदहै।. [ जंसे व्यान 
से देखने पर जव रज्ज ज्ञान.हो जाता तव सर्पज्ञाननष्टहो जातादहै 
वैसे वस्तु ब्रह्मके साक्षक्ार हो जाने पर उसमे भ्रारोपित( भासित) 
जगत्‌ पी श्रवस्तु.का नरम जाता रहता टै । | 


अविद्या 
अज्ञानं तु सदसदुभ्यासनिवचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान 
विरोधि भावरूपं यत्किच्विदिति बवदन्त्यहसज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌, 
'देवात्मशक्ति स्वगुण निगूढाम्‌? इत्यादिश्रतेश्च ॥ 


ग्रवस्तु श्रज्ञानादिसकलजडसमूहः श्रनिवंचनीयमू्‌ । श्रज्ञानं तु न 
सत्‌ सवंदाभानामावात्‌, नाप्यसत्‌ जडपदार्याभासकारणस्वानुपपत्तेः । 
प्रतः भ्रनिवं चनींयम्‌ । नचैवमनज्ञानस्यानिवं चनीयत्वे तस्याभाव प्रसङ्ख 
इत्ति वाच्यम्‌ श्रजामेकामित्वादिश्रुत्तिभिः सत्त्वरजस्तमोगुणार्भकत्वेन 
त्रिगुणारमकत्वप्रतिपादनात्‌ । न चाकाशषदज्ञानस्य विभुस्वेऽनिवृत्ति- 
प्रसङ्क इति वाच्यम्‌ भ्रात्मसाक्षात्‌कारेण तन्निवृत्तेः । प्रकाशविरोचि 
भ्र्धकारवत्‌ ज्ञानविरोघित्वात्‌। न चेवं श्रज्ञानस्य भ्रभावहूपत्वं ` स्यात्‌ 
इति वाच्यम्‌ प्रहमन्ञ इति धनुगतप्रतीतेः भ्रनुगतविषयस्य वक्तव्यतया 
भावशर्पमेवाज्ञानं स्वीक्रियते, घटः: सन्‌, पटः सन्‌ इत्यनु गतप्रतीत्यन्य- 
थानुपपत्या सत्ताषेत्‌ । यदि इयमविद्या त्रिगुणात्मिका ज्ञानविरोधिनी, 
भ\वख्पा इति मन्यसे तहि इद मित्थमेवेति रूपं किमित्याह यत्‌ किचि- 
दिति। भत्र महमज्ञ इति भ्रनुभवः, “देवात्मरक्ति स्वगुणनिगरूढाम्‌ः इति 


श्रतिश्च भरमाणम्‌। 


१६ भव्यारोपश्रकरणम्‌ 


[ प्रज्ञान (श्रविद्या) में ठस्तु भ्रौर श्रवस्तु दोनों भपेक्षितदहि। रस्सीमें 
सांप का प्रध्यारोप वस्तु में भ्रवस्तु का श्रव्यारोप(ज्म)है। यहाँ रस्ती 
तस्तु श्रौर सांप श्रवस्तुहै। यह्‌ भ्रज्ञान ( रम) सत्‌ नहीं है क्योकि 
सत्‌ वस्तु का सवदा भान होना चाहिए । इसका स्वंदा भान नहीं 
होता । यह श्रसत्‌ भी नहीं है क्योकि जड पदार्थो के श्रामास का कारण 
नहीं हो सकता । क्योकि जो भ्रसत्‌ है वह कारण नहीं बन सकता । | 
श्रतः सत्‌ भौर भ्रसत्‌ से विलक्षण भ्रनिवंचनीय भ्रज्ञान ( भ्रविद्या ) 
है। भ्रव यह्‌ सन्देह होता है कि जिसका निर्वचन नहींहो सकता वह 
वस्तु है दही नहीं क्किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योकि भ्रजामेकां-श्नुति 
कटती है किं यह्‌ भ्रविद्या अजा श्रौर सतत्व-रज-तमो गुणवती च्रिगुणा- 
त्मिकादै। यदि श्रवियाश्रजादहोतोश्राकाश की भति विभु भी 
होगी । फिर तो उसको निवृत्ति ही नहीं हो सकती किन्तु यह शङ्का 
ठीक नहीं क्योकि यह्‌ भ्रकाश के विरोधो भ्रन्धकारकी भति ज्ञान की 
विरोचिनी है। श्रतः श्राट्मसाक्षात्‌कार रूपी ज्ञानकेहो जाने पर उसकी 
निवृत्ति हो जाती है । ठीक है, अनज्ञान तो ज्ञानाभाव है फिर भ्रविद्या 
को अरभःवङ्प मानना चाहिए किन्तु यह्‌ कहना भी ठीक नहीं क्थोकति 
जेसे घटः सन्‌, पटः सन्‌ इस प्रकार की प्रतीति के होने से सत्ता नाम 
की जाति मानी जाती दहै वसे “श्रहमज्ञः' इस प्रतीति का भ्रनुगत विषय 
द्ढने मे ्रविद्याका भाव रूप ही मानना उचित होगा । यदि वह्‌ 
त्रिगुरणाटमक, ज्ञान विरोधी, भाव रूप है तो उसका स्वख्प क्याहोगा 
यह राङ्का उठना स्वाभाविक है किन्तु इक्त श्रविद्या का स्वरूप “इद- 
मिस्य" रूप में बताना कठिनिटहै केवल इतना ही क्हाजा सकता कि 
"जो कुछ है" यत्‌ किञ्चित है । इसमे "भदमज्ञ- यह प्रतीति प्रौर (्देवात्म- 
र्ति स्वगणनिगढाम्‌' यह श्रूति भी प्रमाण है। 

स॒मष्टिव्यष्टरूपाज्ञानमेदद्रयी 
इदमलानं समष्टिव्यष्टय मिप्रायेणकमनेकमिति च उ्यवद्धियते। 
तथाहि-यथा ब्क्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण बनमिव्येकलब्यपदेश्ो 


सब्वास्यवेदान्तसारे २०. 


यथा वा जखानां समष्टधभिगप्रायेण जटखाशय इति तथा नानात्वेन 
भ्रतिभासमानानां जोवगतज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वभ्य- 
पदेशः अज मेकाम्‌?--इत्यादिश्चतेः । 

ददमज्ञानं समण्ट्यमिप्रायेण भ्रजामेकाभित्यादिश्रुतिभिः एकमिति- 
व्यवद्ियते । व्यष्ट्यभिभ्रायेण इन्द्रो भायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादिभिः 
प्रनेकमिति व्यवद्धियते । समष्टिः सामान्यम्‌, व्यशटिविशेषः। यथा वृक्षां 
समष्ट्य्िश्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशशः ( कथनम्‌ ) । यथा वा जलानां 
समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति व्यपदेशः । तथा श्रन्तःकरणोपाधिभेदेन 
नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगतान्ञानानां समुदायविवक्षया शभ्रज्ञानम्‌' 
हति एकत्वग्यपदेशः श्रजामेकामिति श्रुतेः । 

भ्रज्ञान ही समष्टि श्रभिप्राय से श्र जामेकाम्‌' इस श्रुति कफे भ्रनुसार 
एकः कहा जाता है । प्रौर व्यष्टि श्रभिघ्रायसे शन्द्ोमायामिः पुरुल्प 
ईयते” श्रारमा श्रपनी श्रज्ञान रूपी शक्ति से भ्रनेक रूप मे जाना जाता 
है, इस भ्रति के धनुसार अनेक" कहा जता है। समष्टि समुदाय 
सामान्य को कहते है, व्यष्टि व्यक्ति-विशेष को कहते है! इस प्रकार 
भनज्ञान, श्रविद्या श्रथवा मायाकेदोरूपर्हु | एक समष्टि भ्रौर दूसरा 
व्यष्टि । जसे वृक्षो की समष्टि को वन कहा जातादहै। भ्रथवा जलोंकी 
समष्टि को जलाशय कहा जाताहै। वैसे श्रन्तकरण की उपाधि के 
भेद से श्रनेक' रूप में प्रतीयमान जीवगत भ्रज्चानों को श्रज्ञानम्‌ः इस 
रूपमे समृदायाभिप्राय से “एक कहा जाताहै। हसी बात को 
'सजामेकाम्‌' यह श्रुति मो श्रनादि भौर एक प्रादि ङ्पमें कहती है । 


दैश्वरः ( कारणशरीरम्‌ ) 


इयं खमष्टिरुक्कृषटोपाधितया विञयुद्धसरवभ्रधाना । एतदुपहितं 
चतन्यं सवज्ञत्वल्लवर्वरत्वसव नियन्दरत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तर्यामी 
जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासक- 


त्वात्‌ । “यः सबज्ञः स सव वित्‌ इतिश्चतेः । इइवरस्येयं समष्िरखि- ` 
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लकारणत्वात्‌ कारणञ्चरीरम्‌, आनन्द्भ्रचुरत्वात्कोशवद्‌ाच्छादकल्वा- 
चानन्द्मयकोशाः, सर्वोपरमलत्वात्‌ सुषुधिरत एव स्थूलसृष्ध्मप्रपश्चलय- 
स्थानमिति चोच्यते। यथा वनस्य व्यष्टथभिप्रायेण च्चा इत्यने- 
कत्वन्यपदेश्चो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टवभिग्रायेण जलानीति 
तथा ज्ञानस्य व्यष्छ्यभिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेशः “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईेयतः इत्यादिश्रतेः । अत्र भ्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टि 
समषटितान्यपदेज्ञः। ` 


इयमनज्ञानस्य समष्टिः मोहादिनाऽप्रतिहतश्ञानात्मकव्वेनोत्कृष्टोपाचि- 
तया रजस्तमोम्यामनभिभरुतमत एव विष्युद्धं सत्व प्रधानं यस्या सा विदयुद्ध- 
सत्त्वश्रधाना । एतदुपहितं (प्रज्ञानसमष्ट्य्‌ पहितं) ( विशिष्ट" ) चैतन्यं 
परमायंतोऽसङ्कस्यापि चैतन्यध्य भाष्यासिकाज्ञानदारा स्वे चरा- 
च रात्मकप्रपच्स्य।वभासकत्वे सवन्ञात्रत्वेन स वेज्ञः इति, सर्वेषां जीवानां 
ईशितत्तवेन ( कर्मानुगुणफलदातृत्वेन ) स वंश्वर इति, स्वेषां जीवानां 
्रेरकत्वेन ( नियन्तृत्वेन ) सवे नियन्ता इति, स्व॑ज्ञत्व-सवंश्वरत्व-पर्व- 
नियन्तृत्वगुणकम्‌, प्रमाणागोचरत्वेन अव्यक्तमिति, सवेषां जीवानाम्‌ 
्रन्तः स्थित्वा वुद्धितियामकत्वेन अन्तयीमी इति, सर्व॑स्य चराचरात्मक- 
प्रपञ्चस्य विवर्ताक्धिष्ठानत्वेन जगत्कारणमिति, सकलाज्ञानावमासः- 
कत्वेन ( ज्ञातृतया ) ईरवर इति च व्यपदिश्यते । यः सर्वेः स॒सवंवित्‌ 
इति श्रुतेः । ईदवरस्य यं समष्टिः ( समुदायोपाधिः ) भ्रखिलस्य कारण- 
स्वात्‌ कारणशरीरम्‌ इति, धानन्दप्र रत्वात्‌ कोशवदाच्छादकत्वाच्च 
भ्रानन्दमयकोशः इति; स्वस्य स्थुलसृक्ष्मोपाषेः कार णोपाघौ लौनत्वात्‌ 
सर्वोपरमत्वं तस्मात्‌ सुषिः, भरत एव स्थलस्य पच्ोङृतभूतकाययंस्य 
जाग्र दवस्याविशिष्टस्य सूक्ष्मस्य श्रपञ्चौकृतभूतकायंस्य स्वाप्नप्रपन्चस्य च 
लयस्यानमिस्युच्यते । 


यथा वनस्य बहुवृक्षसमुदायरूपस्य वनम्‌ इति एक्वव्यवहार?, व्यष्ट्य- 
भ्रायेण च वृक्षाः इति भ्रनेकत्वव्यपदेशः, यथा वा वापीङ्रूपतडागादिषु 


जे 
.-सन्याख्यवदान्तसारे- २२ 


समुदायविवक्षथा जलाश्चय इत्ति एकत्वव्यवहारः, व्यष्ठ्यभिभ्रायेण च 
जलानि इति भ्रनेकत्वव्यपदेशः भवति तथेव श्रज्ञानस्य व्यष्टश्यभिप्रायेण 
~ भस्येकान्ञानामिप्रायेण श्रज्ञानानि इति भ्रनेकस्वव्यपदेशः । म्र इन्द्रो 

मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतिः प्रमाणम्‌ 1 इन्द्रः=ददव रः मायभिः 
` =भरन्ञानेः, पुरुरूपः बहुरूपः ईयते भरकाशते इति तदर्थः । 

न च एकस्यवाज्ञानस्य व्यष्टिसमष्टितानोपपद्यत इति वाच्यम्‌ भेद- 
विवक्षया व्यस्तव्यापित्वेन मृद्‌घटादिवत्‌ ग्यषटिग्यपदेशस्य, भ्रभेदविवक्षया 
. .समस्तव्यापित्वेन मृखिण्डवत्‌ समष्टिग्यदेश्स्योपपन्नत्वात्‌ । 


` श्रज्ञान की इस समष्टिमें मोहादि द्वारा ज्ञान का प्रतिघात न 
होने से उत्कृष्ट उपचि मानी गई है तथा रजोगुण श्रौर तमोगुण से 
भ्रनभिभरूत सत्वगुण की प्रघानताहै। इस भ्रज्ञान की समष्टिसे युक्त 
चैतन्य जो परमार्थतः असङ्ख दहै, फिर भी भ्राघ्यासिक श्रज्ञान हारा 
समस्त स्थावर, जङ्कम जगत्‌ का भ्रवमासक होने कै कारण सवका 
ज्ञाता है मतः सवेज्ञ कहा जाता है, समस्त जीवों को कमं के श्रनुखूप 
फल देता है प्रतः सवका ईश है श्रौर सर्वेटवर कहा जाता है । समस्त 
` जीवों काभ्रोरक दहै श्रतः सवेनियन्ता कहा जातादहै। वह सर्वज्ञ, 
` सवेंरवर, सवंनियन्ता ्रादि गुणों से युक्त होते हए भी प्रमाणो के दवारा 
-:श्रहष्ट होने के कारण अन्यक्त कहा जाताहै। सवं जीवों के भरन्तः 
- करण में स्थित होकर बुद्धि का संचालन करता है श्रतः अन्तयामी 
कहा जाता है । समस्त जगत्‌ के विवतं का भ्रविष्ठान होनेके कारण 
जगत्कारण कहा जाता है । -समस्त श्रज्ञानों का ज्ञाता होने के कारण 
इदवर कहा जाता है । क्योकिश्र्‌ति भी कहती है करि यः सर्वज्ञः स 

` सवं वित्‌" जो सव कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है । 
ईदवर नाम की यह्‌ श्रज्ञान की समष्टि समस्त जगत्‌ का कारण 


होने से ही कारणज्ञरीर कही जाती. है ।'भ्रानन्द को श्रच्चरता होने, तथा 
-प्मात्माःको कोश की माति ठकर.लेने के: कारण आनन्दमयकोश्च - कहा 
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जाता है । समस्त स्थूल श्रौर सूक्ष्म उपाधिं का कारणोपाचिमें 
लीन होने को स््रोपरम “सुषुप्तिः कहते है। इसीलिये जाग्रदवस्था 
विचि पच्चीकृतभूतों का कार्यस्वरूप स्थूलप्रप-च श्रौर सप्नावस्था- 
विशिष्ट श्रपचचीकृतभूतों का कार्यस्वरूप जो सुक्ष्म ( स्वमन ) प्रपच्च इन 
दोनों का इसी ईदवर की कारणोपाधि मे विलय होता है प्रतः इसे “लय- 
स्थान' भी कहते ह । 


जसे वन के एक-एक ब्रक्षोंके श्रभिप्राय से व्यवहार करने की 
इच्छा टोती है तव 'ृक्षाः' इस प्रकार श्रनेक वृक्षों का व्यवहार होता 
है ॥ भ्रथवा जेते जल सामान्य के तात्पयं से जल कहा जातारहै किन्तु 
भरलग-्रलग वताने फे श्रमि्राय से दूपजल, गङ्खाजल, समद्रजल, 
सरोवर जल, यमुना जल भ्रादि व्यवहार दोतादहै। वंसेही श्रज्ञानकी 
व्यष्टि के तात्मये से “अन्ञानानि' इस ख्फमें प्रनेक व्यवहार होता है। 
श्रुति भौ कहती है कि इन्द्र =भ्रार्मा श्रज्ञानों हारा श्रनेक रूप में 
भासित होता है) 


इपर प्रकार एक ही श्रज्ञान को जब भेदविवक्षामें अलग देखते है 
तव मिट, घट, पुरवा, पत्तल श्रादि रूप में व्यवहार होता है। किन्तु 
जव श्रभेदसरूप में देखते ह तव भट्टी कौ वनी समस्त वस्तुच्रों को 
समष्टिख्पमे मद्री कह देते ह। 


प्राज्ञः [ जीवः ] 


इयं -व्यष्िनिक्ष्टोपाधितया मलिनसच््भ्रधाना । एतदुपहित- 
च्च तन्यमस्पज्ञटबानीडइवरत्वादिगाणकं प्राज्ञ इद्युच्यते, एकाज्ञानाव- 
मासकलत्वात्‌.। अस्य प्राज्ञत्वमस्पष्टोपाधितया ऽनतिप्रिकाशकलवात्‌ 
अस्यापीदमहंकारादि कारणत्वात्कारणशरीरम्‌, आनन्द प्रचुरत्ात्को 
शवद्ाच्छादकत्वाच्चानन्द्मयकोशः, सर्वोपररमस्वार्वुषुप्चिरत एव 
स्थूलसृष्ष्मशरोरप्रपच्चल्यस्थानमिति चोच्यते ।७ | 
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इयं जीवगता व्यष्टिः सुषुप्त्यवस्थापन्नाहङ्कार विक्षेपसंस्काररूप- 
निङ्ष्टोपाचितया मलिनं == रजसमोभ्यामभिभूतं सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा 
मलिनसहवप्रघाना च भवति । एतेन व्यष्टचज्ञानेनोपदहित्तं चंतन्यम्‌ भ्रल्प- 
ज्ञत्व, भनीशव रत्वादि श्रज्ञानस्यकांशावभासकत्वेन प्रकृष्टः भ्रज्ञः=इति 
व्युत्पत्या प्राज्ञ इति उच्यते ॥ यथा समस्ता्ञानावभासकत्वेन ईदवर 
इत्युच्यते तथेव एकाज्ञानाव मासकत्वेनास्य जीवध्य प्राज्ञ इति संजा । 
भलिनसत्तवप्रधानाज्ञानोपाधितया श्ननतिभ्रकाराकत्वेन च भ्र्य प्रङृष्टान्ञ 
त्वात्‌ प्राज्ञत्वम्‌ । श्रस्य भज्ञानस्य प्राज्ञस्य ( जीवस्य } भ्रपि सुषुप्तिकाले 
भ्रहङ्कारादिशरीरोत्पादकश्वेन कारणाशरीरत्वम्‌, इन्द्रियाणां तद्विषयाणां 
च श्रमावेन इन्द्रियन्यासङ्खाभावात्‌, भ्रानन्दवाहूल्यात्‌, कोषवदात्माच्छा- 
दकत्व! च्च भ्रानन्दमयकोषत्वम्‌ , सवंस्य व्यावहारिकस्य पच्ीङ्ृतस्थूल- 
दारीरस्य प्रातिभासिके ्रपचचौङ्ृतसुक्ष्मशरीरे उपरतिः, तस्य प्रातिभासिकस्य 
स्वभ्नभ्रपचचस्य स्वकारणेऽज्ञाने उपरतिः इति सर्वोपरमत्त्रात्‌ सुषिः 
भवति । श्रत एव~स्वपिरमत्वादेव स्थुलसूक्ष्मशरीरप्रपन्चलयस्यानमिति 
चोच्यते । भ्रयमेवाथः- 


लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्कके । 

तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ 

व्यावहारिकदेहस्य लयः स्यात्‌ प्रातिभासिके । 

तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणि । इति 
वाक्यसुघायाः ४६।४७ इलोकयोः उक्तः । 


अयम्भावः । फनो यदा जले लीनो भवति तदा फेनस्य घर्मा द्रवा- 
दिकाः तरङ्खं भ्रवलोक्यन्ते, पुनः फेनो यदा जले विलीनो भवति तदा 
ते फनघर्माः जले स्वाभाविकरूपेरा पूर्ववत्‌ तिष्ठन्ति । एवं व्यावहारिक 
देहस्य यदा भ्रात्तिभासिके लयो भवति तदा सत्ताया प्रतीतिः दृद्यते जन्तु 
यदा श्रातिभासिकसत्ताया भपि विलयो भवति तदा गुदः साक्षिमूतः 
सच्चिदानन्द एवावरिष्यते इति । 
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व्यष्टि भाज्ञ (जीप) 


यह जीवगत व्यष्टि सुषुत्ि भ्रवस्या प्राप्त श्रहङ्कार विक्षेप संस्कार 
रूप निङ्ृष्टऽपाधिमें रजोगुण तथा तमोगुण से भ्रमिभूत सच्व ही प्रान 
डोता है। इस निकृष्ट उपाधि रूप व्यष्टि भ्रन्ञान से उपहित चंतन्य 
भरज्ञान के एक-एक श्रंशका ्रवभाक्षक होने के कारण भ्रत्पज्ञ, भ्रनीदवर 
भोर प्रकृष्ट अज्ञ होने के कारण प्राज्ञ कहा जाता है। | 


जैसे समस्त भ्रज्ञनोंके भ्रवभासक को ईद्वर कहा जातारह वैसे 


एक-एक श्रज्ञानों का श्रवभासक तथा मलिन सत्वश्रघान होने से जीव 
की प्राज्ञ संज्ञा होती है। 


[ जैसे प्रलय कालमें ईरवर ङ्प भ्रज्ञान जगत्‌ काकारणदहोनेसे 
कारणशरीर, श्रानन्द की प्रचुरता तथा कोरा के सदुश प्राच्छादक होने 
से भ्रानन्दमय कोष कहा जतादहै ] वसे इस प्राज्ञ संज्ञा वाले भ्रज्ञान 
कीमी सुषप्षिकाल मे, भ्राहंकारिक शरीर का उत्पादक होनेसे 
कार शरीर, इन्द्रियां तथा विषयों के भ्रभाव होने से ध्रानन्द प्रचुरा 
के कारण भ्रानन्दमय, कोद के समान श्राच्छादक होने से कोश, 
समस्त व्यावहारिक पच्ीकृतस्थुल शरीर का प्रातिभासिक भ्रपन्ची- 
कतसूृक्ष्म शरीरम तथा प्रातिभासिक स्वाप्न प्रपच्चका भपने कारण 
प्रज्ञान मे उपरति होनेसे सर्वोपरम होता टै रउसे ही सुषुप्ति कहते 
दै। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म प्रपच्च लयस्थानः कहा जाता है । 

यही वात वाक्य सुधाम निम्नलिखित खूपसे कही गई है । “फन 
जब पानीमें घुलताहै तव फनके कुच भरवशेष पानीमें दिलाईदेते ह । 
किन्तु जब फन पूरी तरह षपानीमे विलोनदहो जाता है तब पानी 
अपने स्वाभाविक सख्पमे हो जाताहै। इसी प्रकार जव व्यवहारिक 
देह का प्रातिभासिक देह मे लय होता है तव सत्ता की भतीति होती है 
किन्तु जव प्रातिभासिक सत्ताकाभीलयहो जातारहै तब शुद्ध साक्षि- 
भूत सच्चिदानन्द ही प्रवेष रहता & | 
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ईेश्वरप्राज्ञयोः  स्वात्मानन्दालुभवः 


समष्टिव्यष्ट्योरीडवरप्राज्ञयोरसेदतच्चं तदानोमेतावीदवर प्राज्ञो 
चेतन्यप्रदीसाभिरतिसुक्ष्माभिरज्ञानचरत्तिमिरानन्दमनुभवठः । 
आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः भराज्ञः इति श्रुतेः, शसुखमहमस्वाप्पं न 
किच्चिदवेदिषमिः स्युत्थितस्य परामर्शोपपत्तश्च । 

न च एलयकाले सुषतिकाले च श्रन्तःकरणस्य तद्ृत्तश्च श्रभावेन 
भ्रानन्दग्राहकामावात्‌ तस्य प्राच्यसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ म्ानन्दमयत्वं 
न सम्भवत्तीति वाच्यम्‌ तदानीम्‌ प्रलयकाले सुपुतौ च एतौ ईरवरभ्राज्ञो 
चंतन्यप्रदीप्ताभिः श्रतिसूक्ष्माभिः श्रज्ञानस्य विलक्षणाभिः म्रन्तःकरणवृत्ति ` 
सहशीभिः कल्प्याभिः वृत्तिभिः भ्रानन्दमनुभवतः । तत्र ईइवरः स्वकीया- 
जञानव्रुत्तिभिः स्वानन्दप्राच्ुयं मनुभवति, जीवोऽपि संस्कारमात्रावरिष्टाभिः 
ग्रजञानवुत्तिभिः स्वानन्दप्राद््यं तारतम्येन भ्रनुभवतीति भावः) श्रत्र 
श्रुतिश्च “्रानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञः" इति । सुखमहमस्वाप्सं न किरिचद- 
वेदिषम्‌' इत्युत्थितस्य परामशदच उपपदयते ! 

भ्रव यह्‌ प्रन उर्ताहै कि प्रलयकाल में ईदर श्रौर सुषुप्ति कालं 
मे जीव के भ्रन्तःकरण श्रौर श्रन्तःकरण की वृत्तियों के भ्रमावहोनेसे 
भ्रनिन्दकाही ग्रहण नहींहो सकेगा फिर प्रद्र श्रानन्दका ग्रहणं 
होनाश्रौर दोनोंका ्रानन्दमय होना सम्मव नहींदहै फिरदोनोँको 
भ्रानन्दमय कहना कहां तक उचित है, ठीकदहै, प्रलयकाल होया 
सुषुप्षिकाल दोनों कालों में ईङवर भ्रौर भ्राज्ञ दोनों अ्न्तःक रणकी वृत्तियों 
के समान एक विलक्षण, चेतन्य से प्रदीप, भ्रतिसूक्ष्म ्रज्ञान को वृत्ति 
के वारा भ्रानन्दानुभव करते हैँ। ईदवर श्रपने समष्टि भ्रज्ञान की 
“वृत्निथों से प्रचरतर श्रानन्दका भनुमव करता है श्रौर जीव श्रगने 
संस्कारमाच्ामें श्रवशिष्ट व्यष्टि भज्ञानकी बत्तियो से प्रद्धरत्तम आवन्द 
क्राश्रनुमव करतादहै। श्चुति मी कहती है कि “चतन्यप्ते दीप्त भ्र्चान 
की वृत्तियों दारा प्राज्न भी भ्रानन्दका भोग प्राप्त करतारहै।' भ्रौर मै" 
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सुख से सोता रहा कुच भी जान न सका इस प्रकार का भ्रनुभव भी 
वनता है। ` क्योकि सुषुप्ति कालम कुमी न्तन नहीं हृभ्रा, इस 
प्रकार का ज्ञान भी वृत्तियोंसेही माननापष्डेगा। ` 


ईश्वरपराज्ञयोरभेद 

अनयोः समष्टिन्यष्छ्योवनवृक्षयोप्वि जलाशयजलयोरिव 
बाऽभेद्‌‡ । एतद्ुपदितयोरी्वरग्राज्ञयोरपि वनव््तावच्छिन्नाकाश- 
जलगतप्रतिबिम्बाकशयोरिव वाऽमेद्‌ः। “एष सवरवरः इत्यादि- 
श्रतेः । 

ननु ईदवरगताज्ञानस्य, जीवगतसंस्कारमात्रावदिष्टाज्ञानस्य च सम- 
षिव्यष्टिरूपतया भेदात्‌ कथं ईरवरभ्राज्ञयोरमेद ईति चेत्‌ श्रूयताम्‌, भ्रज्ञान- 
रूपयोः श्रनयोः समष्टिग्यष्टयोः वनन्क्षयोरिव जलारयजलयोरिव वाभेदः । 
एवं समष्ट्य्‌ पित चैतन्यस्य ईख्वरस्य, व्यष्ट्य्‌ पटितचेतन्यस्य प्राज्ञस्य 
( जीवस्य ) श्रपि वनावच्द्िन्नाकाशवत्‌ ईदवरष्य, वृक्षावच््छिनाक्ा शवच्च 
जीवस्य । एवं स्थूलजलाशयभ्रतिविम्बाकाशवत्‌ जलगतप्रतितिम्वाक्ताशवच्च 
कारणोपाध्यवच्दिन्नस्य ईदवरस्य, कार्योपाधघ्यवच्छित्तस्य प्राज्ञप्य च 
वस्तुतोऽभेद एव । श्रुतिश्च-एष सर्वंशव र“ ` “ “भूतानामिति । 

इस प्रकार भ्रज्ञान समष्टि ईद्वरश्रौर संस्कारमात्रावशिष्ट श्रज्ञान 
व्यष्टि जीवर परस्पर भेद होने पर भी जैसे समष्टि वन श्रौर व्यष्टि बक्ष 
भ्रथवा समष्टि जलाशय श्रौर व्यष्टि विभिन्न प्रकारके जलोंमें भेद होने 
पर भी वन भ्नौर वृक्ष, जलराशिभ्रौरजल दोनोंएकरदैँ वैषेएकही 
प्रज्ञान समष्टिरूप में ईइवर श्रौर व्यष्टिरूप में जीव होने से भेद भले ही 
प्रतीत हो किन्तु दोनों भ्ज्ञानकीदो उपाचिहोनेपर भीएकदहीरहै। 
श्रुति भी “यह्‌ सवदवर है" कहती है । ८1 


तरीयचेतन्यम्‌ 
वनवृक्षतदबच्छिन्नाकारयोजंलाशयजलतद्‌गतप्रतिबिम्बाकाश- 


` योबाऽऽधारभूताचुपदिताकाशचवदनयोरज्ञानतदुपदितच तन्ययोरा 


प, 
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धारभूतं यदनुपहितं चेतन्यं तत्तरीयमितयुचथ ते। 'शिवमदं तं चतुथं 
मन्यन्ते इत्यादिश्रुतेः । इदमे तुरीयं शुद्धचेतन्यमज्ञानादितदु- 
पटितचंतन्याभ्यां तप्रायःपिण्डवद्‌विविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं 
विविक्तं सः यमिति चोच्यते ॥ 

इत्थमवियोपाध्यवच्छिन्नौ ईडव रप्राज्ञो निरूप्य प्रनव च्छिन्नं चेतन्यं 
निरूपयति-यथा वननरक्षतवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जलतद्‌गतप्रतिविम्बा- 
कारयोर्वा आधारभूतः भ्रनुपहितः महाकाशः तयैव कायंकारणोपाधितद- 
वच्छिन्नचतन्ययोः ईवहरप्राज्ञयोः श्रावारभूतं यदनवच्छिन्नं चैतव्यं 
विशुद्ध चेतन्यं तत्‌ तुरीयचंतन्यमिति चोच्यते । श्रुतिश्च शशिवमदरतं 
चतुथं मन्यन्ते" इति । इदमेव तुरीयं शयुद्धचंतन्यमज्ञानादितदुपहितचंत- 
न्धाम्यां तप्तायःपिरडवदविविक्तः यथा-दाहकत्वमग्नेः धमः किन्तु तत्र 
पतिते श्रथः पिण्डे श्रयो दहतीति व्यवहियते तथव श्रभेदविवक्षायां 
महावाक्परस्प तट्बमसोत्यस्य वाच्यम्‌; भेदविवक्षायां च लक्ष्यमिति 
चोच्यते । अयमेव वस्तु शब्देन उक्तः । 


इसप्रकार श्रज्ञान की समष्टिरूग उपाधिसे युक्त चन्य इङ्वर, रौर 
श्रजान को व्यष्टिहूप उपाधिसे युक्त वेतन्य जोव के सिद्धदहो जाने के 
बाद यह माननापडताहै कि जंसे वनं मौर वनावच्छिन्न श्राकाश, वृक्ष 
भ्रौर बक्षावच््छिन्न भ्रकाश दोनों वनाकाशम्रौर वुक्षाकाशकेदोरूपरह 
किन्तुइन दोनों भ्राक्ादों का मूलवन यावृक्ष रूप उपाधियोंसे 
विनिमुक्त मी एक भ्राक्राश दै, श्रयवा जसे जलराशि प्रतिबिम्बित श्राकाश 
भ्रौर जल प्रतिविभ्वित्त श्राकाश्च दोनों जलाशयाकार घौर जलाकाश के 
ख्पमेदोर्ह किन्तु इनदोनोंका मूल भूत जलाशय श्रथवा जल खूप 
उपाधि से विनिर्मुक्त मी एक भ्राकाशदहै वेते भ्रज्ञानसमष्टध्‌ पहितचेतन्य 
ईङ्त्रर श्रौर भ्ज्ञानन्पष्टुपहित चतस्य प्राज्ञ ( जीव ) का मूलभूत 
.( श्राघारभूत ) किषठी भी प्रकार की उपाधयो से रहित शुद्ध चेतन्य 
भी एकदटै जा (तुरीय चेत्य” कहा जाता चै । श्रुति मी कहती है कि 
`“्िवमद्ेतं चतुर्थं मन्यम्ते । यद्यपि ईश्वर, ध्राज्ञ के प्रनन्तर शुद्ध चेतन्य 


२९ परष्यारोपश्रकरणम्‌- 


को तृतीय कहना चाहिये तथापि भागे प्रतिपाद्य विदव, तजस श्रादि को 
ध्यान में रखकर तुरीय प्र्थात्‌ चतुथं कहा गया है। कुछलोगोकाः 
मत दहै कि भविद्या, ईष्वर, प्राज्ञ के बाद चतुथंदहै। 


यह हौ (तुरीय चेतन्यः भज्ञान भ्रौर भ्क्ञानोपहितवैतन्य से तस 
लोहे के गोलेकफै सहद् एक रूप में प्रतीत होने पर ।ततत्वमसि' महा- 
वाक्य का वाच्यहोतादहैश्रौर भेदविवक्षामे पृथक्‌ रूपमे प्रतीत होने 
पर तत्त्वमसि महावाक्य का लक्ष्य होता है। जसे लोहे के गोले को 
अग्निस पृथक्‌ करलेने पर भी गोलेमें दाहकत्व जो त्रिशुद्ध भरभिनि 
का घमं है प्रतीत्त होता ह भ्रौर “श्रयो दहति" लोग कहते भीहै। यह्‌ 
रग्नि भ्रौर गोले की भविविक्तविषतया भ्रभेदविवक्षा भी है | यही पुरीय- 
चेतन्य वस्तु खूपमें कहा गया दै। 


अन्ञानस्यशक्तिद्रयी 


अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरण- 
शक्तिस्तावदल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोक- 
यिद्नयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञा्नं परिच्छिन्न- 
मप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकयिदरबुद्धिपिधायकठ्या - 
च्छादयतोव तादशं सामथ्यम्‌ । तदु ्तम्‌-- 
(घनच्छन्नटष्टिघनच्छन्नमक यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः 
तथा बद्धवद्धाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलन्धिस्वरूपोऽदहमास्मा । इति' 
अनयवावरणशक्त्याबच्छिन्नस्यात्मनः कटृखभोक्तृखसुखदु 
खमोहामकत॒च्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते, यथा स्वाज्ञाना्रु यां 
रञ्ज्ां सपत्सम्भावना । 
विक्षेपशक्तिस्तु, तथा रञ्यवनज्नानं स्वावृतरञ्जो स्वशक्त्या सपौ- - 
दिकम्ुदूभावयति एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्स्याकाशा- ` 
दिभ्रपव्रमुद्धावयति तादञं सामथ्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादिन्रह्याण्डान्तं जगत्छजेदि' ति ॥ 


-सन्याख्यवेदान्तसारे- ३० 


ननु स्वयं प्रकाशस्य, चिद्र.पस्य, भ्रसङ्खस्य, उदासीनस्य च भ्रातमन 
कथं कुण्ठितप्रकाशत्वं कथं वा प्रपशचचजनकत्वमिति चेत्‌ श्ण, भ्रज्ञानस्य 
क्रस्ति शक्तिद्वयम्‌ । एका आवरणानुकरूला, भरपरा विक्षेपानुकरूला । 
आवरणशक्तिः । 

तत्र भ्रावरणानुकूलाशक्तिस्तावत्‌ यथा स्वल्पोऽपि मेघखर्डः भ्रनेकथो- 

जनायतमादित्यमरडलमवलो चकजननेत्रपथपिघायकतया श्राच्छादयतीव 
भ्रतीयते न वस्तुतः भ्रादित्यमाच्छादयति क्किन्तु श्रवलोचकृलोचनपथमेवा- 
वृणोति तथैव श्रज्ञानं परिच्छिन्नमपि श्रवलोकयिन्रुवुद्धिपिधायकतया 
भ्रपरिच्दछिन्नम्‌, भ्रसंसारिणम्‌, स्वभ्रकाश्चमात्मान माच्छादयत्तीवेति उपचा- 
रात्‌ उच्यते । भ्रावणशक्तः तादृश्चं साम्यम्‌ इति । तदुक्त -हस्तामल- 
काचार्येर घनच्छन्नः'-“ - "-भहुमात्मा इति । 

अयम्भाव्‌$-यथा भ्रतिमूढः घनेन छन्ना दृष्टियस्य घनच्छन्नदष्टिः । 
मेघावृतने चः-प्रक सूर्यं घनेन छन्नं भ्रावृतं निष्प्रभं कान्तिरहितं च मन्यते 
तथेव मूढदृष्टः मूढा विवेक्त्‌.मशक्ता बुद्धियंस्य तस्य ज्ञानलवदुविदग्धस्थ 
यः वद्धव्रद्‌ भादि प्रतीयते स॒ नित्योपलन्धिस्वरूपः ग्रहमात्मा इति । 
प्ननयेव श्राव रण॒शञक््या युक्तं॒श्रात्मनि सांसारिकेषु विषयेषु च कतत 
मोक्तृत्व-सुख-दुःख-मोहात्मकेषु तुच्छा संसारभावनापि सम्माव्यते। 
यथा स्वाज्ञानेनानवृते रज्ञ्वच्छिन्ने चैतन्ये सपेत्वस्म्भावना । एतेने- 
दमायातं यत्‌ यथा रज्वां सपसस्भावना भ्रमरूपा तथवार्मनि संसार- 
सम्भावनाऽपि भ्रमरूपेव । 


: विक्षेपशक्तिः | 
जगतः समुत्पादिका शक्तिः विक्षेपशक्तिः । विक्षिपति सजतीति विक्षेप 

इति व्युत्पत्तेः । यथा रज्जुविषयकमज्ञानं स्वशक्त्या श्रज्ञानावृते रज्जौ ` 
सप त्पादयति तथा श्रात्मविषयकमन्ञानमपि स्वावदिन्ने भ्रात्मनि विक्षेप- 
शक्तिप्रभावेण घाकादादिप्रपनचमूद्धावयति एताददं सामथ्यं' भन्ञानस्य 
विक्षेपशक्तिः इत्यर्थः 1 तदुक्तम्‌ वाक्यसुघायाम्‌ . विक्षेपशक्तिः" ˆ“ ˆ“ 


-सुजेत्‌ इति । १० ॥ 
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६९ श्रष्णरोपप्रकरणम्‌,. 


यदि चतन्य स्वयं प्रकाश; चिद्रूप है, तव उसको प्रकाशकत्वशक्ति- 
कण्ठित क्यो होती है ? श्रौर यदि वह धसङ्ग प्रौर उदासीन दहै तव 
जगत्‌ प्रप की रचना क्यों करताहै? इन दोनों प्रश्नों के समाधान 
के लिए श्रज्ञान की शक्तियों का विवेचन करते है। भ्रज्ञान कौ 
दो शक्तया ह । एक भ्रावरणा करने वाली आवरण शक्तित श्रौर दुसरी 
विक्षेप करने वाली विश्चेपश्चकित । 


प्रावरणा शक्ति जैसे मेवकाचोटासा टुकड़ा दर्शकों की ग्रा ठकं 
कर भ्रनेक योजन लम्बे चौडे सूयं मण्डल कोढक्सा लेतादहै वंषेही 
परिच्द्ुन्न मीं श्रज्ञान प्रवलोकन करने वाले प्रमाता की बुद्धि को ढक 
लेने के कारण श्रपरिच्छिनन श्रसंसारी स्वप्रकाज्च श्रारमा को ठकसा लेता 
दै ! यह भ्रावरणशक्ति का सामथ्यं है । हस्तामलकाचायंने भी कहा है 
कि-जंसे मूढजन श्रपने नेत्र पय पर मेधभ्रा जनि पर सूर्यं को मेवा- 
च्छन्न श्रौर निष्प्रम मनते है श्रपनेनेत्र को नहीं। वसे भविवेको जन 
की दष्टिमें जो श्रवद्ध, नित्य, स्वप्रकाश, चैतन्य वद्ध की माति प्रतीत 
होता है वह्‌ नित्योपलव्वि स्वल्प श्रात्मारमे हुं ।` इसी प्रावरणं शक्ति से 
युक्त श्रात्मा का कर्ता, भोक्ता होना प्रौरसुख, दुःख मोह रूप तुच्छ संषार ` 
भावना भी सम्भावितदै। जेसेश्रषनेही श्रज्ञानसे ढकी हुई रस्सीमें 
सपं होने की सम्भावना वनती है । इससे यह सिद्ध हुभ्रा कि जैसे रज्जू 
मे सपं सम्भावना भ्रमटै वसे श्रात्मा में संसार भसना भी भ्रम 


ही है। 


जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम विक्षेपशक्ति 
है। जैसे रज्जु विषयक भ्रज्ञन भ्रपनी शक्ति से भ्रज्ञान से भ्रावृत 
रस्सी मे सपं भावना. उत्पन्न करताहै वपे भ्राम विषयक भ्न्नान भी 
भ्ज्ञानावृत श्रात्मा मे भरपनी विक्षेप शक्ति द्वारा भ्राकाश श्रादिप्रप्च का, 
उद्‌भावन करताहै। वाक्य सुघामें मी कहा है कि~-विक्षेप -शक्तिही 
लिङ्ग सेः लेकर ब्रह्माण्ड पथंन्तर जगत की रचना करती; है,१ १० । 


सब्याख्यवेदान्तसारे- बेरे 


चेतन्यस्य संसारकारणत्थम्‌ 

शक्तिद्रयवघदज्ञानोपदितं चेतन्यं स्वप्रवानवया निमित्तं स्थो- 
पाधिप्रधानतयोपादानं च भवति । यथा लुता तन्तुकाय प्रति स्व- 
प्रधानतया निमिं स्वज्ञरीरप्रधानतयोपादानं च भवति ॥ 

ननु श्रषमार्मा क्रि जगतः निमित्तकारणमुत उपादानकारणम्‌ । 
नाद्यः परात्मनः निमित्तक्ारणत्वे तट्सृष्रा "तदेवानुप्राविशत्‌" इति तंत्ति~ 
रीयोक्त' तस्य स्वकार्मव्यापित्वं न स्यात्‌ घटनिनित्तकारणस्य दण्डादेः 
स्रकायघटादिन्यापित्वादर्शनात्‌ । नान्त्यः--प्रार्मनः उपादानक्षारणत्वे 
कायकारणयोः प्रभेदेन जगतः चतन्यरूपत्वं, नित्यत्वं च स्यात्‌ इति 
चेन्न ? श्रावरणविक्ष पानुक्लशक्तिद यवत्‌ श्रज्ञानोपहितं चैतन्यं (स्र). 
चतन्यभ्रवानतया जगतः निमित्तकारणम्‌, स्वोपाधिप्रघानतया 
( श्रज्ञानोपाधिप्रघानतया ) उपादानकारणं च भवति । यथा लुता 
(ऊणं नाभिः) स्वतन्तुरूपकार्य प्रति चेतन्य प्रधानतया निमित्तकारणम्‌ ॥ 
स्वश्रीरप्रधानतया च उपादानकाररम्‌ भविं । 

अयम्भावः प्रचेतनः लतातनुः तन्तु जालं वा नोसादयितुं क्षमते, 
न वा केवलेन शरीररहितेन लूताचैतन्येनापि तन्तुं जालं वा उत्मादयितु 
शक्यते 1 किन्तु सचेतना लूता तथा कर्तु" प्रभवति । प्रतः ददं कल्पनीयम्‌ 
यत्‌ लूता चैतन्यभ्राघान्येन तन्तोः निमित्तकारणम्‌, स्वशरीरभ्राधान्येन 
उपादानकारणम्‌ । उभयया चैतन्यस्य निमित्तकारत्वं सक्षात्‌, 
उपादानकारणत्वं परम्परया वक्तव्यम्‌ ॥ एवमेव ईइवरः वचंतन्यप्राघा- 
न्येन निमित्तकारणम्‌, श्रज्ञानघ्राघान्येन उपादानकारणम्‌ । श्रज्ञानं 
श्रविद्या माया इति नामान्तरम्‌ । श्रतः ईश्वरः साक्षात्‌ निमित्तकारणम्‌ 
परम्परया जगतः उपादानकारणमिति विवेकः । 

इदमत्रावधेयम्‌ नित्यस्य परमाटमनः जगत; उपादानकारत्वे 
कारणगुणाः कायंगुणानारभन्ते इति नियमेन सासारिकजडप्रपच- 
स्यावि नित्यत्वं स्यात्‌ 1 उपादानकारणश्वा भावे 'तस्सृष्ा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ इति श्रुतिविरोघः जगतः ब्रह्मणः परिणामापर्ििश्च 


यि, 


३३ भरघ्यारोपप्रकरणम्‌ 
स्यात्‌ । श्रतः कश्चन उपायः वच्यः। सच उपायः “जगत्‌ ब्रह्मणो 
विवः नतं परिणाम इति सिद्धान्तस्वीकारखूपः । यथा स्वस्वरूपा- 
परित्यागेन स्वरूपान्तरप्रदशंकटवं विवतंत्वम्‌ । यथा रज्ज्वच्दछिन्नचेत- 
न्यनिष्ठान्ञानस्य रजजुस्वरूपापरित्यागेन सर्पादिस्वरूपान्तरप्रदशंकत्वम्‌ । 
तथा ईरवरचतन्यनिष्ठाज्ञानदक्त रपि चं तन्यस्वरूपापरिव्यागेन भाकाशा- 
दिस्वरूपान्तराकारिण प्रद्ंकत्वम्‌ | श्रतः भ्रपचस्य न नित्यत्वम्‌ | 
प्रज्ञ नस्य स्वतो भिथ्याखेन तजन्याकाशादेरपि भिथ्यासवम्‌ ॥ न चैवम- 
ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तजन्यवन्धमोक्षयोरपि भिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
दष्टापरोः । भ्रतएव “बद्धो मुक्त इति व्याख्यरा गुणतो मे न वस्तुतः" इयुक्त 
भागवते ।११।११।१ इलोके । एवं चंतन्यस्य जगत्‌ कारणत्वं सिद्धम्‌ ) 


= 
चतन्य का जगत्‌ कारण होना 


श्रव प्रदन उस्ताद कि यह्‌ चतन्य जगत्‌ का निमित्त कारण दहै 
भ्रथवा उपादान कारण, यदि चेतन्य जगत्‌ का निभित्त कारण माना 
जाय ती “तत्सृष्ट्क्ला तदेवानुप्राविशतः { जगत को रचनाकीभ्मौर उसी 
मे प्रविष्ट) हुभ्राः तंत्तिरीय श्रुति में प्रतिपादित श्रपने कायं में 
भ्रनुप्रविष्ट होना नहीं बनेगा । क्योकि निमित्तकारण कायं में भ्रनु- 
भरविष्ठ नहीं होता । जसे घट का निभित्तकारण दरड घटम व्याप्त 
नहींहै? यदि चैतन्य को जगत्‌ का उपादान कारण कहाजायतो 
ठीक नहीं क्योकि कायं जगत्‌ ओर कारण चेतन्थमें भ्रभेद होने 
से जगत्‌ चेतन तथा नित्य होने लगेगा ? इन दोनों शङ्कुभ्रों कासमा- 
घान करते हैँ कि- 

"जैसे श्रज्ञानमें भरावरण भौर विक्षेप नामकी दो शक्तियांहं; 
वेसे ही श्रत्ञानोपहित चंत्तम्य ही चैतन्यांश की प्रघानतामें जगत्‌ का 
निमित्त कारणरहै श्रोर भज्ञानोपाधि प्रचानता मे उपादानकारण 
है 1” जसे लूता ( मकड़ी ) भ्रपने कायं तन्तु के प्रति चेतन प्रघानतामें 
निभित्त कारण भ्रौर शरीर प्रधानतामे उपादान कर्ण दहै। मकड़ी 
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भे चंतन्यनहोतो केवल मकड़ोका देह तन्तु नहीं वना सकता। 
यदि चतनाहोदेहनदहोतो भी तन्तु नहीं वन सकता | अत्तः मकड़ी 
चतनाके रूप में तन्तु के प्रति निमित्त कारणदहै प्रर शरीर प्रघानता 
मे उपादान कारण वनतीदहै। दसी प्रकार ईश्वर चेतना का प्रधानता 
भें जगत्‌ का निमित्त कारणभश्रौर भन्ञान को प्रधानता में उपादान- 
कारण है। श्रज्ञान, श्रविद्याभ्रौर माया पर्याय राब्दहु। श्रत ईस्वर 
जगत्‌ का साक्षात्‌ निमित्त कारण दै धर मयावी ईश्वर परम्परया 
उपादान कारणदहै। 


दछाट्क्रसः 


तमःप्रधानविक्षेपशक्ितिमदज्ञानोपदितचतन्यादा काशः, आका- 
शाद्वायुबायोर ग्निरग्नेरापोऽदूभ्यः पथिवी चोद्यते । (तस्माद्वा एत- 
स्मरादार्मन अ1काशः सम्भूतः इत्यादिश्रतेः। तेषु जाञ्याधिक्य- 
दशंनात्तमःप्राधान्य तत्कारणस्य । तदानीं सत्वरजस्तमांसि कार- 
णशुणप्रक्रमेण तेष्वाकाञ्चादिपूत्पद्यन्ते । एदान्येव सूक्ष्मभूतानि 
तन्पाच्राण्यपच्चकरतानि चोच्यन्ते 1 - एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थल- 
भूतानि चोदयद्यन्ते ॥ 


का्येरूपस्य जगतः उस्त्तिक्रमस्तु, तमोगुणप्रघानात्‌ विक्षेपरक्ति- 
' मदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाशः, श्राकाश्चाद्‌ वायुः वायोरग्निः, 
 प्ग्नेरापः, श्रद्‌म्यः पृचिवी चोत्पद्यते । भ्राकाशादेः जडत्वात्‌ तादुशा- 
ज्ञानावच्छिन्नचैतन्यस्यैव भ्राकाशादिप्रपञ्चजनकतवमित्यथंः । श्रत्राथं 
शरुतिङ्च॒ तस्माद्वा“ - "सम्भूतः । श्राकाशादिषु जाञ्याधिक्यदशनात्‌ 
भ्राकाशादिकारणस्य तमः प्राधान्यं उचितमेव। कारणगुणाः 
¦ कारयगुणानारभन्ते इति न्यायात्‌ । इत्यं घाकाशादीनाम्‌ उत्पि- 
, वेलायाम्‌ कारणगणानुरूपं तेष भ्राकाशादिषु सत्त्वरजस्तमसां 
, च्रयाणां गुणानामुत्प्तिजयते। एतानि भ्राकाशादीनि एव सूक्ष्मश्चरी- 
; रादिकारणभ्रूताति भ्रपश्वीकृताति क्रम शब्दस्पशंरूपरसगग्वतन्मा- 
८ 
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तारि चोच्यन्ते | एतेभ्यः श्रप्ीकृतप्वभ्रुतेम्य; ( तन्मात्रेम्यः ) 
सुक्ष्मभूतेम्थः श्रपचीङृतसृक्ष्मशरीरारि, प्वोकृतस्यूलभूतेम्यः स्यल- 
शरीराणि चोतयन्ते । ८ 


वह्‌ भ्रज्ञानोपहित चंतन्य ङ्प ईदवर निम्नलिखित क्रम ॒सेतच्रिगर- 
राट्मक जगत्‌ को रचना करता है-तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति 
सम्पन्न ्रज्ञानोपहितचेतन्य ( ईवर ) से भ्राकाश की उत्पत्ति होती है । 
उसके बाद प्राकाशसे तायु; वायु से भ्रग्नि, श्रग्निसे जल, जल से 
पृथ्व्री उत्पन्न होती है । श्रुति मी यही.कहती है कि "तस्माद्वा एतस्माद्‌ 
सम्भरुतः, भ्राकाशादि में जडता की भधिक्ताके कारण भराकाञादि 
की उत्पत्तिमे तमोगुण को श्रघानता मानी गर्ददहै। क्योकि कारण 
के गुणोंसेही कायंके गुणोंका निर्माण होतादहै। तमोगुण जड़ है 
श्रतः जड प्रधान भ्राकाशादि तमोगुण की प्रधाचता से . उत्पन्न हए 
ई । सत्त्वगुण, रजोगण भ्रौर तमोगृण क्रमशः कारण गुण की भ्रपेक्षा 
कायं मे उत्कृ्टरूप में उत्पन्न हुए है । इन्दं ही सूृक्ष्मभूत, श्रयवा, शन्द- 
तन्मात्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्वतन्मात्रा अ्रथवा 
श्रपच्ीक्कत भी कहा जाता है। इन्ही.सृक्ष्मभूतो से ( -भ्रपञ्चीडृत पच्व- 
भूतो भ्रथवा पच्चतन्मात्रभ्रों से ) भ्रपच्ीकृत सूक्ष्म शरीर तथा पच्ी- 
त स्थुल भूतों से स्थूलशरीर की उत्पत्ति होती है । 


सदसशरीरोत्पत्तिः 


सूक्ष्मशरीराणि सप्रद्चावयवानि लिङ्कश्चरीराणि 1 अवयवा- 
स्तु ज्ञनेन्द्रियपच्चक)वुद्धिमनसी, कमं नद्रयपव्चकं, वायुपव्चकञ्चेति। 
ज्ञानेन्द्रियाणि शरोत्रल्कूचक्षुजिह्वाघ्राणाख्यानि । एतान्याकाशा- 
दीनां सात्त्विकाशभ्योग्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ ९ थक्‌ क्रमेणोखदन्ते । बुद्धि- 
नाम निश्चयास्मिकान्तःकरणच्रत्तिः 1 मनो नाम संकल्पविकल्पा- 
, स्मिकाऽन्तःकरणवृत्तिः । अनयोरेव चित्ताहङ्कारयोरन्तमोवः । एते 
. युनरकाशादिगतसात्िकशिभ्यो मिलितेभ्य उत्दन्ते। एतेषां 
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परकाञ्चीरमकत्वास्सात्तिकांशकायेखम्‌ ! इयं बुद्धिज्ञीनेन्द्रियेः सहिता 
विज्ञानमयकोश्चो भवति। अयं कटेखभोक्छे खसुखित्वदुःखिसायः 
भिमानस्वेनेहलोकपरलोकगामी म्यावहारिको जीव इत्युच्यते । 
मनस्तु ज्ञनेन्द्रियेः सहितं सन्मनोमयकोशो अवत्ि। कर्म॑न्द्रि- 
याणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि } एतानि पुनणकाशादीनां 
रजा ऽरोभ्यो ग्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रमेणोदपयन्ते । 


तत्न सूक्मशरोराणि- लिङ ग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसदूभावः एमि; 
इति लिङ्कानि तानि च तानि शरीराणि लिङ्खशरीराणि। तेषु सप्तदश 
प्रवयवा;ः भवन्ति| तेच श्रवयवाः ज्ञानेन्द्रियपचर्म्‌, वुद्धिमनपी, 
कर्मेन्द्रियपनकम्‌, वायुपकञ्चेति । तत्र पञ्चज्ञनिन्द्रियाःण भोष- 
त्वक्‌ चक्षुजिह्वाघ्राणाख्यानि । एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण भ्राकाशस्य 
सात्विकांशात्‌ श्रोत्रम्‌ ; वायोः सात्तविकांशाद्‌ त्वक्‌, तेजः सात्विका 
शाद्‌ चक्षुः, जलस्य सात्विकांराद्‌ जिह्वा, पृथिव्याः सातिविकांशाद्‌ 
घ्राणम्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यस्तेभ्यः एकंस्मात्‌ नतु समस्तेम्यः ( मिलितेम्यः ) 
उत्पद्यन्ते । बुद्धिः (ब्रह्म॑ वाहम्‌” इत्यं निरचयात्मिका भ्न्तःकारणस्थ वृत्तिः 
बुद्धिः। मनः संकल्पविकलत्पाटिमका श्रन्तःकरखड्लतिः । संकत्पर्च इद- 
मित्यमेवेत्ति विषयपरिच्छेद; संकल्पः, तद्धिय्येयः विकल्पः । इत्थं 
संशयात्मिका भ्रन्तःकरणवृ्तिः मनः इति फलितम्‌ | भ्रनयोः बुद्धि- 
भनसोः एव चित्ताहङ्कारयोरन्तर्मावः । भ्रनुसन्धानाहिमिका (स्मरणात्मिका) 
भरन्तःकरणवृत्तिः चित्तम्‌ तस्य बुद्धौ भन्तर्भावः। अभिमानात्मिकरा 
भ्रन्तःकरणवृत्तिरहङ्कारः तस्य मनसि श्रन्तमविः। एते बुद्धिमनः 
चित्ताऽहङ्काराः भिलितेम्यः स्नाक्रारवायुत्तेजोजलपृथिवीगतसातिि* 
कालेभ्यः उत्पत्यन्ते । एतेषां मनोबुद्धिचिन्ताहंकाराणां भ्रकाश्चार्सक्रत्वात्‌ 
 सात्विकांशकार्यत्वम्‌ । 


विज्ञानमयकोषः । जनेन्वियेः श्रोत्रादिभिः सहिता बुद्धिः विज्ञान- 
मयकोषो ˆ भवतति । श्रयं विज्ञानमयः कोषः कृत्व मोकतत्वसुखित्वदुः 
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चित्वाद्यभिमानस्वेन स्वर्गादिलोकगामी भवति । व्यावहारिको जीव 
इत्युच्यते च । 

मनः । यतः सतत्वगुणप्रधानं भतः सत्वगुरणांशोम्थो जातं मन; 
श्रोघादिज्ञानेन्द्रियेरेव सहितं सत्‌ मनोमयकोषो भवति । 

कृर्भेद्धियाणि 1 कमं साघनानीन्द्िाणि कर्मेन्द्रियाणि । ताति 
च वाक्‌-पाणि-पाद-पागू-पस्थाख्यानि । एतानि कर्मन्द्रियाणि भ्राकाशादि- 
भूतानां व्यस्तेम्यः रजोशेम्यः क्रमेण पृथक्‌ परयक्‌ ज्ञायन्ते । यथा रजो- 
गुणप्रवानादाकाशात्‌ वाक्‌, रजोंशश्रघवानाद्‌ वायो$ पाणिः, रजोंशब्रषा- 
नादग्नेः पादः; रजोंशभ्रघानात्‌ जलात्‌ पायुः, रजोंशप्रवानायाः पृथिव्या 
उषपस्य उत्पद्यते । सत्वरजस्तमसां गुणानां वतं मानत्वेऽपि रजोंशस्या- 
[विक्ये कर्मेन्द्रियाणि जायन्ते इति भावः । 

टृक्ष्मशरीरके सव्रह अवयव होतेर्ह। सत्रह भ्रवयव वाले इस 
सूक्ष्मशरीर को लिङ्क शरीर भी कहते & । प्रत्यगात्मा की सत्ताका 
जिससेज्ञापनहोतादहै उसे लिद्ध कहतेर्है। जो भ्रात्मा की सत्ताका 
ज्ञापक शरीर है वह्‌ लिङ्ध-शरीर कहा जाता दहै । 

अवयव १७ | पांच ज्ञानेन्द्र्या, बुदि भौर मन, तथा पांच कर्मे 
च्द्रियां, श्रौर पाच वायुस प्रकार सूक्ष्मशरीरके कुल सत्रह भ्रवयव रहै । 

ज्ञानेन्द्रियोँ-श्रोध, त्वक्‌ चक्षु, जिह्वा, रौर घ्राण पांच है। 
इनमें श्राकाश के सात्विक श्रंश से श्रोत्र, वायु के सात्विक भ्र से सरक, 
तेज के सात्विक भ्रंश से नेत्र, जलके साप्विक श्रंशसे जिह्वा भ्रौर पृथ्वी 
के सात्विक श्रंशसे घ्राणकी उश्षत्ति होती है। यह्‌ उसर्तिं प्रत्येक 
भूतो से श्रलग-प्रलग हुई है भिलित से नहीं । 

वुद्धि-भ्रन्तः करण की निख्चयार्मिका वृत्ति को बद्ध कहते 
ह। जसे मैन्ह्यही हं ।' 

मन-भ्रन्तः करण की संकल्प विकल्पाह्मिका वृत्ति को मन 
कहते है । जैसे- भै देह हं या चेतन" इस भ्रकार “मै देह रहः संकल्प फे 
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वाद “या चेतन" यह विव्‌ र" ~` - बलि मन €! बुद्धि भ्रौर मन 
भे करमर: चित्त भ्रौर भ्रहद्धार क्रा भ्रन्तर्मावि होता है! स्मरणात्मिका 
श्रन्तः करणकी वृत्ति को चित्त तथा श्रभिमानातिमिका चित्तवृत्ति 
को भ्रहुकार कहते है । इन मन; बुद्धि, चित्त भ्रौर श्रहङ्धार नाम के 
परन्तः करण की श्राक्ताश, वायु, तेज; जल श्रौर पृथिवी के मिलित 
सात्विकांशों से उप्पत्ति होतीदहै। ये सव प्रफाश्क होने से सत््रगुण ऊ 
कायं मने जतेर्ह। . | 

विज्ञानमकोश्चः। ज्ञानेन्द्ियो के साथ वुद्धि रूप प्रन्तःकरण की 
चृतति को विन्ञानमयकोश्च कहते हँ । इसी विज्ञानमयकोश् से युक्त 
चंतन्य कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी भ्रपने को मानलेता है तव स्वरम 
भ्रादि लोकों मे जातादहैि तथा व्यवहार भं जीव कहा जाता दहै) 


मनोमय कोशः । सत्त्वगुणो से उत्पन्न होने के कारण सखवगरुण 
प्रधान मन ज्ञानेन््ियों के साथ मनोमयकोश् कहलाता है । 
कर्मंन्द्रियाँ- कमं की साघनं इन्द्रियों को कर्मेन्द्रिय कहते 
है । वे वाक्‌, पणि, पाद, गदाश्रौर लिङ्खनामकी पचरहैँ। ये 
इन्द्रियां भ्राकाश, वायु, तेज, जल भ्रौर पृथिवी खूप भ्रूतो के रजोगुण 
से पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न होती ह । जसे रजो गुणांश्च प्रवान भ्राकाशसे 
वाक्‌, रजो गुराड प्रान वायु ते पाणिः ( हाथ ), रजो गुणांश भ्रघान 
. ध्रग्नि से पाद (पर ) रजो गाश्च ्रघान जलसे गदा, रजो गणांश 
भधान पृथिवी से लिङ्ध की उत्पत्ति होती है। 
वायवः भ्राणापानव्यानोदानसमानाः। म्राणो नाम प्रागगमनवान्ना- 
 साप्रस्थानवर्ती । अपानो नामावाग्गमनवान्पाय्वादिस्यानवर्तीं । 
व्यानो नाम विष्वग्गमनवानखिलशरीरवर्ती । . उदानो नाम कण्ठ- 
. स्थानीय ऊध्वेगमनवाञुक्रमणवायुः। समानो नाम शरीरमध्य- 
„ .गताशितपी तान्नादिसमीकरणकरः । केचित्त नागक्रमेकृकलदेव- 
दत्तधनञ्ञयाख्याः पञ्चान्ये वायवः सन्तीति वद्म्ति। तन्न नाग 
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उद्िगरणकरः । कूमं उन्मोनकरः । कलः क्षुत्करः । देवदत्तो 
जस्भणकरः । धनच्चयः पोषणकरः । एतेषां प्राणादिषबन्तभोषा- 
सप्राणाद्‌ यः पठ्चेवेति केचित्‌ । एतसप्राणादिपच्चकृमाकाशादिगतर- 
जो ऽरभ्यो भिलितेभ्यः उवद्यन्ते । इदं भाणादिपञ्चकं कमन्द्रियः 
सहितं ससप्राणमयकोज्ञो भवति । अस्य क्रियातमकृरेन रजाऽञ्- 
कार्येतवम्‌ । एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कलु 
रूपः । मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः । प्राणमयः क्रियाशक्ति- 
मान्‌ कायरूपः। योग्यत्वादेमेतेर्षां विभाग इति बणयन्ति । एत- 
त्कोशत्रयं मिलितं खस्सूक्मश्रोरमिस्युच्यते ॥ 

वायुपञ्न्चवक्भ्‌ | तत्र वायवः प्राणापानग्यानोदानस्षमानाड्याः 
पञ्च । तेघु प्राणः अर्व्वेगमनशीलः नाक्ताग्रस्वायौी वायुः प्राणः। 
आपनः 1 भ्रषोगमनश्ीलः मलापनयननग्यापारेण पायुरगुदं उपस्थः लिङ्गम्‌ 
ततस्यानवर्तत्यिथंः । उ्यानः विष्वक्‌-स्वत्र ( परितः ) गमनवान्‌, 
भ्रखिलशरीरवर्ती वायुः व्यानः । उद्‌ानः-ऊ्व्वंगमनवान उत्क्रमणशीलः 
करठस्यानवर्ती वायुरुदानः, समानः शरीरमव्यगतान्नपानादिसमीकरण- 
करः नाभिदेकस्थः समानः 1 समीकरणं -=पाककरणं पाकडच रस-रुधिरः- 
शुक्र-पुरीषादिरूपेण परिणतिः । नच सांख्ये नागक्ूर्मक्ृकरदेवदत्तघनज्ञ- 
याख्याः पञ्च श्रन्येऽपि वायवः गणिताः तै कथं नात्रोक्ता इति वाच्यम्‌ 
एतेषां प्राणादिष्वन्तमविात्‌ ते न पृथगुक्ताः । तद्यथा-उदिगरणकरः 
नागः । उद्गिरणस्य च ऊष्वंमुखस्य वायो$=क्रिपारूपत्वात्‌ नागस्य उदा- 
नेऽन्त्मावः । उन्मीलनकरः करूमः। उन्मीलनस्य भरङ्खचेष्टारूपत्वात्‌ 
कूर्मस्य व्यानेऽन्तर्मावः । क्षघाकरः कृकरः । रसादीनां पाकान्तरमेव 
क्षवाया उस्पत्तः । कृकरस्य समानेऽन्तर्मावः । जम्भणकरः देव दन्यः । 
निद्रालस्यादिजन्यस्य जुम्भणस्य परम्परया जनक्त्वमपाने इति तस्य 
प्म ;नेऽन्तर्भावः; । पोषणकरः धनञ्जयः-भ्र्नादीनां समीकरणत्‌ 
ततदच रसादिरूपेण परिणतिकरणाच्च समान एव पोषणकरोतः 


चनञ्ञयस्य समानेऽन्तभविः। 
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एते प्रारादयः श्राक्राशादिगतरजोंशेभ्यः भिलितेभ्यः उत्पद्यते । 
इदं च प्राणादिपखकं कर्मे न्द्ियंः सहितं सत्‌ प्राणमयकोशो भवति । तत्र 
भ्राणप्रञ्चरत्वात्‌ प्राणमयत्वम्‌ , भात्माच्छादकृ्वाच्च कोषत्वम्‌ उपपद्यते । 
रजः क्रियात्मको भवति । अतः तजन्यं प्राणादिपञ्चकं (बायुपञ्चक) 
क्रियात्मक भवति । प्राणादिपञ्चकस्य (वाय्‌ पंचकस्य) च क्रियाट्मकत्वं 
दृष्टमतः तस्य रजोंशकार्यंत्वं निरचीयते दत्थथंः 
एतेषु विज्ञानमय-मनोमय-प्राणमयेष त्रिष कोषेष मघ्ये ज्ञानशक्ति- 
मान्‌ कतृरूपः विज्ञानमयकोषो भवति । इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः 
मनोमयकोषो भवति । क्रियाशक्तिमान्‌ कायंरूपः प्रारामयकोषो भवति । 
एतेषां कतु कर्राक्रिारूपत्वेन योग्यता मभिलक्ष्यविभागः इत्ति कथयन्ति । 
एतेन ज्ञाने न्द्रियसहितः बुद्धिरूपः कर्ता मनोज्ञानेन््रियरूपकरणा ( साध्य ) 
साहाय्येन प्राणादिपच्चके कमे रिद्रयपच्चके च क्रियां करोति इति भावः| 
एतत्‌वकोषत्रयसंहितं सत्‌ सुक्ष्मशरी रमित्य॒च्यते । 
वायुपञ्चक~-प्राण, भान, व्यवान, उदान, भ्रौर समानये 
पाच वायु हँ) उनमें ऊपर की श्रोर चलने वाला नाकके भ्रग्र भागमें 
स्थित होनेवाला वायुप्राणहै। नीचे की भ्रोर जानेवाला गृदा मागंमें 
रहने वाला वायु अपान है। देह भरमें धुमने वाला भौर सकल देह 
में रहने वाला वायु व्यान है) ऊषर उठने वाला करठमें रहने वाला 
वायु उद्‌ानदहै। देहके मध्यमे रहने वाला तथा खाये हए रन्न ओर 
पिये हए जल का समीकरण करने बालावायु समूानदहै। समीकरण 
परिपाक करने को कहतेर्ह। परिपाक का भ्र्थहै कि रस, रुधिर, 
शुक्र, पुरीष रूपमे परिणत करना । 
साख्यके मतमें नाग, कूर्मं, ककर, देवदत्त, धन्य नामके पाच 
वायु भ्रधिक मनि गये ह। उनमें उगिलवाने वालावायु नागदहैजो 
उदानमें भ्रन्तभूत होता है। भ्रंगचेष्टारूप उन्मीलन कराने वाला वायु 
कमं का व्यान में भन्तभवि है। भर वदने वाले इकर का समानमें 
भ्रन्तमवि दै। जम्माई लाने वाले देवदत्त का भ्रपान में भम्तर्मावि है। 
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धुष्टक रने वाले घनज्ञयका भी समान में भ्रन्तमवि ह। इस प्रकार साख्य 
के द्वारा मान्य उक्त वायुपच्क का प्राणादि वायुश्रों में श्रन्तर्माब होजनि 
सेरपाचही वायुर देता कुछलोगोका मतदै। 

इन प्राण प्रादि पाच वायुयों कौ उत्पचि भ्राकाश, वायु, तेज, जल 
श्रौर पृथिवी के मिलित रजोगुणाश से हुई है।॥ 

प्राणमयकोशः ईस प्रकार कर्मेन्द्रियं के सहित प्राण भ्रादि षच 
वाथु प्राणमयक्रोश्च होता दहै । यह्‌ क्रियात्मक होता दहै। श्रतः रनोगुण 
का कायं मानना दी उचित दहै! 

इन विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोशो से विज्ञानमय कोल 
ज्ञान शक्ति से युक्त है श्रतः कर्ता है! इच्छाशक्तिसे युक्त मनोमय कोश 
करणा ८ सावन ) है । च्ियाशक्ति वाला प्रणमय कोश कायंहै। यहु 
विभाग कोशो की योग्यताके भरनुरू्प किया गयादहै। इससे यह सिद्ध 
टुप्रा क्ि-ज्ञानेन्द्ियों के सहित बुद्धि रूप कर्ता, मन एवं ज्ञानेन्द्रय ख्पी 
साधनों से प्राणादि पचम पाच कर्मच्धियों से क्रिया करवाता 
३ । इन्हीं तीनों कोर्शो के भिलित ङ्प को सुक्ष्मशरीर कहते है । 


हद्मप्रपच्चनरूपमणम्रू 


अच्राप्यखिलसूक्ष्मशरोरमे कवु द्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा 
समष्टिरनेकबुद्धिविषयतया ब्ृश्ववज्न लवा उग्रष्टिरपि भवति। 
एवत्समष्टथ॒पहितं च तन्यं सूत्राटमा, हिरण्यगमः प्राणश्चेद्युच्यते 
सवत्रानुष्यूतसाञ्ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च 1 अस्यषा 
समष्टिः स्थूलभ्रपञ्चापेक्षया सूष्मत्वात्‌ सृक्ष्मश्चरीरं विज्ञानमया- 
दिकोशत्रयं, जाप्रद्[सनामयत्ात्स्वप्नोऽत एव स्थलप्रपन्चलय- 
स्थानमिति चोच्यते । एतद्धथवदितं चतन्यं तजसो भवति तेजो 
मयान्तःकरणोपदितत्वात्‌ । अस्यापोथं व्यष्टिः स्थलज्ञरीरापेक्षया 
सृष्षमत्वा दिति हेतोरेव सक्ष्मशरीरं विज्ञानमयादिकोश्चत्रयं जाप्र- 
द्वासनामयल्ात्‌ स्प्नोऽत एब स्थलशरीरतयस्थानमिति चोच्यते। 


.सब्याख्यवेदाग्तसारे- रे 


एतो सूत्रास्मत जसौ तदानीं ` मनोव्ृत्तिमिः सक्ष्मविषयानलुभवतः 
प्रविवित्तसुक्तजसः इत्यादिश्रुतेः । अत्रापि समष्टिन्यष्स्योस्त- 
दुपदहितस्‌त्रात्मतंजसयोवननच्क्चवत्त दव च्छिन्नाकाशवच्च जलाश्जय- 
जख्वत्तदूगतप्रतित्रिस्वाकाश्चवच्चाभेद्‌ः । एवं सृष््मशरीरोखत्तिः । 

भ्रत्रापि चराचरप्राणिमात्रस्य यावन्ति सृक्ष्मशरीराशि तेषां एक~ 
बुद्धिविषयतया वनवत्‌, जलराशिवद्‌ वा समष्टिः, अनेकबुद्धिविपयतया 
बक्षवत्‌, जलवदूवा व्यष्टिरपि भवति । एतत्‌ सूक्ष्मशरीरसमष्टच्‌ प हितं 
सवप्रारिलि ङ्गशरीरेषु लक्सू्रमिव श्रनुस्यरूतत्वात्‌, ज्ञानेच्छाक्रियाशक्ति- 
मत्‌ कोपत्रयोपाव्युपहिततत्वात्‌ च सूत्रात्मा इति, हिरण्यगसः, 
प्राणड्चोच्यते । अरस्य सूत्राट्मकहिरण्यगभेस्य एषा समष्टिः स्थून- 
प्रपञ्चपेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्मशरीरम्‌. विज्ञानमय-मनोमय-प्राणमयः 


कोरघ्रयं विराडर्पेणानुभूतस्यलप्रपचखविषयक नाग्रद्रासनामयत्वात्‌ स्वप्नः. 
श्रतः सृक्ष्मत्वात्‌ स्वप्नत्वाच्चव स्थूलप्रपचलयस्थानमिःत्युच्यते । 


एतत्‌ सक्ष्मदारीरं व्यष्ट्यग्रहितं चैतन्यं तेजोमयान्तःकररोपदटित- 
त्वात तजसो भवति । भरस्यापि इयं व्यष्टिः स्थलशरीरापेक्षया सूक्ष्म 
त्वात्‌ सृक्ष्मशरीरम्‌, विज्ञानमय-मनोमयःप्राणमय-कोरत्रयम्‌, विश्वचत- 


न्यानुभूतस्थूलदरीरविषयकजाग्रद्‌ वास्नामयल्त्ात्‌ स्वप्नः, श्रत: रूक्ष्म- 
त्वात्‌ स्वप्नत्वाच्चेव स्थूलशरीरलयस्यानमिति चोच्यते । 


एतौ सूत्रात्मतंजसो स्वप्नकाले सूषक्ष्माभिः कस्प्यामिः मनोवृत्तिभिः 
वासनामयान्‌ शब्दस्परंरूपरसगन्वाख्यान्‌ सूक्ष्मविपप्रान्‌ भ्रनुभवतः 1 
यथा-ईदवरथ्राज्ञो सूक्ष्माभिर्‌ भ्रज्ञानवृत्तिभिः श्रानन्दनुमभवतः तथव सुत्र- 


त्मतेजजो सृषक्ष्माभिः मनोवृत्ति भिरानन्दमनुमवतः इति विशेषः । श्रु तिदच- 
परविविक्तभूुक तजसः इति । 


भ्रत्रापि समष्टिरूपस्य विज्ञानमयादिकोश्त्रयस्य तदवच्छिन्नसूत्ा- 
त्मनदरच,. एवं व्यष्टिशूपस्य विज्ञानमयादिकोशत्रपस्य त दवच्चिच्च्छिन्न- 
तेजसस्य च चेतन्यस्य वनवक्षयोः, तदवच्दिन्नाकाशयोरिव, भथवां 
जलाशयजलयोः तद्‌ गतप्रतिविम्बाकाशयोरिब वा भ्रभेदः । एवम्‌ श्रपची- 
क्ृतभूतेम्यः सृक्ष्मदारीरोतपततिक्रमः बशितः 
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इस पक्षम भी चर-प्रचरप्रारिमात्र के जितने सृष्ष्मशरीर रहै उन 
सव को जव शरीरत्वेन ख्पेण एक मनते हं तव सव शरीर एक बुद्धिका 
विषय होने के कारण वन प्रयवा जलाशयकी भांति समष्टिषदसे 
व्यवहूत होते &। वेदी सूक्ष्म णरीर जव वृक्ष श्रवा जलक्री भांति 
भ्रनेक वुद्धि का विषय होते हततव व्यष्टि षद से व्यवहूत होते हैँ! 
इस सूक्ष्मशरीर की समष्टि से उपहित चंतन्य समस्त प्राणियों के 
लिङ्घशरीरमें मालाम सूत्र की भांति भ्रनृस्यूतदहै भतः ज्ञानशक्तिमत्‌ 


विज्ञानमय कोषाश्मक उपाधि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा कहा 
जातारहै, वही समस्त प्रारियों की इच्छाशक्तिमान मनोमयकोपरूप 
श्रन्तः करण से उपहित होता है भतः हिरण्यगभे कहा जाता 
दै। वही समस्त प्राणियों की क्रियाशक्तिमान प्राणमय कोशरूप 
भरन्तः करसे उपहित होतादहै नरतः प्राण कहा जतादहै। इस 
सूश्रारमक हिरख्यगभं ( विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष ) की यह 
समष्टि स्थुल प्रपच्चकी श्रपेक्षा सूक्ष्म होने कै कारण सक्ष्मश्धोर कही 
जाती है । श्रौर यही विन्ञानमयादि कोषत्रय विराट्‌ रूपसे जाग्रतावत्या 
मे भनुभूत जो स्थुल परपचविषय उनकी वास्नामय होनेके कारण 
स्वप्न कही जाती है । यतः हििरण्यगभें की यह समष्टि वात्तनामय 
होनेसे स्वप्न हैँ तथा सूक्ष्म है भ्रतएव स्थूल प्रपच्के लय का स्यान कही 
जाती है। 
इसी प्रकार सृक्ष्मशरीरकी व्यष्टि से उर्पाहित चैतन्य तेजोपय 

( वासनामय ) भ्रन्तः करण की उपाधि से युक्त होता है भ्रतः तेजस 
कहा जाता है । इस तेजस की यह व्यष्टि मी स्थुल, शरीर की भ्रपेक्षा 
खक्ष्म होने से सुदक्ष शरीर कटी जाती है । विज्ञान मयादि कोशत्रयः 
विख्वचंतन्य से श्रनुभूत स्यूल शरीर विषयक जाग्रदूवाखनामय 
-होने के कारण स्वप्न कही जाती है । यतः वासनामय होने से स्वप्न दै 
तथा सूक्ष्म है श्रत एव स्थूल प्रपचका लयस्थान कही जाती है। 

ये दोनों सूत्रात्मा भरौर तेजस स्वप्नकालमें सूक्ष्म मनोबुरियोंसेः 
वासनामय शब्द, खश, रूप, रस, गन्ध नामके सृुक्ष्मविषयों का भ्रनुभवः 
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करते है । जसे ईश्वर प्रौर प्राज्ञ सूक्ष्म भज्ञान वृत्तियों ते भ्रानन्दका 
भ्रनुमव करते ह वसे सूत्रात्मा म्रौर तेजस सूक्ष्म मनोन््तियोंसे 
भ्रानन्दानुभव करते ₹ह। विरोषता इतनीदहै कि ईश्वर भ्रौर प्राज्ञ 
भ्रज्ञनवृत्ति से भ्रानन्दानुमव करते है किन्तु सूत्रारमा बरौर तजस मनो- 
वृत्ति से भ्रानन्द का भ्रनुभव करते ह । शति भी कहती है कि-तंजस 
प्रविकिक्तमुक्‌ ( सूक्ष्मजगत्‌ का भोक्ता ) है। 

यहां भी समष्टि ङ्प विज्ञानमयादि कोशत्रय तया तदुर्षाहित च तन्य 
सूत्रात्मा, स्वयं व्यष्टिरूप विज्ञानमयादि कोशत्रय तथा तदुपहित्त चंत्तन्य 
तेजस का वनश्रौर ब्ृक्ष तया वन।वच्छिनन भ्राकाश एवं वृक्षावच्छि्न 
भ्राकाड को भाति भ्रयवा जलाशयश्रौर जल तथा तत्‌ प्रतिचिम्बा- 
काशक भाति प्रमेदहै। भ्र्थात्‌ भ्राक्ताश के एक होने पर भी जेस वाग 
के आकाशमे बादलर्है, बृक्षके श्राकाशमें बादल इस श्रकार के 
-व्यव्हारमें श्राकाशमें भेदज्ञात होतादहै किन्तु वृक्ष तथा वाग उपाधि 
हटा देने पर भ्राकराश एक है। 

इस प्रकार यहा तक श्रपज्ञोकृत भ्रूतोसे सूक्ष्मशरीर क्ली उत्पत्ति. 
वणित हई । 


स्थूलभूतनिरूपणम्‌ 


स्थूलभूतानि त॒ पञ्चीकृतानि । 

भ्रप्ीकृत भूतेम्यः सूक्ष्मप्रप्स्योत्पत्तिः भ्रतिषादिता । इदानीं 
-पचीकृतमहाभूतेम्यः स्थलप्रप्चस्योस्पत्तिक्रमवर्णने पूवं स्थूलभ्रूतोत्पत्ति 
क्रमं निरूप्यते -प-चोकृतानि भूतानि स्थूलभूतानि कथ्यन्ते । 

श्रपचीङृत भूतो से सूक्ष्मप्रपञ्चव कौ उत्पत्ति बतताईजा की । भ्रव 
-पञवीक्ृतमहाभूतों से स्थूलप्रपञ्च की उत्पत्तिक्रम के वंन के पुवं 
स्थलभ्रूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हैं कि-मूतों $ पञ्चीकरण से 
स्थलमतों की उत्पत्ति होती है। | 


--~~ ~क ----------~ 


{ प्रघ्थारोपप्रकरणम् 


पश्चीकरशप्रकारः 
पञ्चीकरणं स्वाकाश्चादिपन्चस्वेकेकं द्विषा समं विभज्य तेष 
दश्च भागेष प्राथमिकान्‌ पल्चभागान्‌ प्रत्येकं चतधा समं 


विभज्य , तेषां चतुणा भागानां स्वसखद्वितीयाधभागपरित्यागेन 
भागान्तरेषु संयोजनम्‌ 1 तदुक्तम्‌ - 


"द्विधा विधाय चकेकं चतुधा प्रथमं पुनः 
स्वस्वेतरद्वितीयशिर्याजनातन्च पञ्च ते || इति ॥ 
अस्याप्रामाण्यं नाङङ्कूनीयं; चिन्रुत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्याः 
प्युपलक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पच्छात्मकस्वे समानेऽपि तेष च “वेश 
ष्यात्तद्वाद्स्तद्वाद्‌ः इति न्यायेनाकाश्चादिव्यपदेश्ः सम्भवति, 
तदानीमाकाशे शब्दोऽभिन्यञ्यते वायो शब्दस्पर्शावग्नौ शब्द 


स्पञखूपाण्यप्छु शब्दस्पशरूपरसाः प्रथिव्यां उञ्दस्पशरूपर- 
सगन्धारच ॥ 


श्राकारादिपञ्चभूतेष एककं भूतं द्विधा समं विभज्य तेष दशसु 
भागेष॒ सवषां प्राथमिकान्‌ पञ्चभागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य 
तेषां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयाद्धं विहाय श्रन्यभूुतस्य द्वितीयाद्धेषु 
एककं योजयेत्‌ 1 एवं प्रत्येकं भूतस्य स्वकीयः श्रद्धमंशः श्रन्यदद्धं भ्रन्य- 


भरुतद्ितीयाद्धस्य चतुथशिषु एककमंशः इत्ति चत्वारः श्रन्यभरतांश।ः इति 
एकं स्थूलभरूतं निष्पन्नम्‌ । एवं द्वितीयादि । 


भ्रयमेव भकारः द्विधा विधाय चकक ` ˆ "इत्यादिना पशखदश्यामूक्तः । 
नच छान्दोग्योपनिषदि तासां त्रिवृतं तिब्तमेकंकां करवाणि" इति 
त्रिवृत्‌करणश्रुत्या त्रिवृत्करणं प्रतिपादितं न पञ्चीकरणम्‌ । त्रिवत्‌- 
करणं च त्रयाणां तेजोऽबन्नानां भूतानामेकंकं दिवा विमज्य अ्रद्धत्रयमपि 
रत्येकं द्विषा बिभज्य तत्तदर्ढद्यस्य स्वाद्धंपरिस्थागेनाान्तरे एकक भागस्य 
संयोजनम्‌" इति पञ्चीकरणमप्रामारिकमिति वाच्यम्‌, भ्राटमनः 
भ्राकाशः संभरुतः इत्यादिना पञ्चानामपि भ्रुतानां सृष्टथाम्नानात्‌ त्रिवृत्‌ 


करणस्य पञ्चीकररस्यापि उपलक्षणत्वात्‌ 1 उपलक्षणत्वं च सस्वबोघ- 
क्वे सति स्वेतरबोघकत्वम्‌' । 
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न च पञ्चानां भूतानां पच्चाट्मकत्वे समानेऽपि कथमसाधारणयेन 
भ्राकाशादिन्यवहार इति वाच्यम! वंशेष्यात्‌तद्वादस्तद्वादः' इति भ्यायेन 
भ्राकाशादिमागानामाविक्यात्‌ भ्राकाशादिग्यपदेशात्‌ ॥ 


नचैवं पञ्चानामपि महाभूतानां पञ्चात्मकत्वे भ्राकाडावाय्थोरपि 
-रूपवत्वमहत्वाम्यां चाक्षुषत्वं प्रसज्येत इति वाच्यम्‌ रूपवत्वमहतत्वयो्रिय- 
मानत्वेऽपि श्राकाशादिभागस्याचिक्षयेन तदभिभवात्‌ न चाक्षुषत्वापत्तिः। 
श्रतएव तदानीं (पञ्चीकरणानन्तरं) घ्राकाशेऽग्यक्तर्पेण स्यितः शब्दो- 
भिव्यज्यते, वायो शब्दस्पशौँ, ` भरनो शब्दस्पशंरूपणि, अप्सु शब्द- 
-स्प्ंरूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पडरूपरसगन्वाः श्रभिन्यज्यन्ते । पञ्ची- 
करणान _्गीकारे भ्राकाशवाय्योः सूक्ष्मत्वेन प्राक्राहे शब्दस्य, वायौ शभ्द- 
स्पज्चंयोः प्रत्यक्षं न स्यात्‌ । भ्रत्यक्षं प्रति महत्वस्य कारणत्वात्‌ । 


क्राकाश, वायु, तेज, जल भ्रौर पृथिवी इन पाच भूतो में प्रत्येक 
केदोदो भाग वना लिये जाय} भौर इनमें पाचों भ्रूतोंके द्वितीय 
भाग को सुरक्षित रश्च लिया जाय । प्रथम मागमे चार-चार भाग 
पुनः बनायें जांय । इस प्रकार प्रत्येक भूतों के पचपच भाग हुए । 
जिनमे एक तो द्वितीयाद्ध शेष प्रथमाथे के चार भाय । भ्रव पाचों भ्र्घ- 
भागों को पाच स्थान प्रर र दीजिए । कथा उनके नीचे षके पांच खाने 
मे पाचों भूतोंके शेषचारो भागों कों रकल दीजिए) भ्रव श्राकाशके 
चार भागों को उठाकर भ्राकाशके खाने को छोडकर भ्रन्य चारो खानों 
न्ने एक-एक रखते जाइए । फिर दूसरा उठादइये उसे भो भ्रपने कोष्ठक 
के भ्रलावा भन्य कोष्ठकों मे रख दीजिए । इस प्रकार पर्चिों भूतोके 
्रथमाधं के चार भाग जवर्वाट दिये जायगे तव प्रत्येक द्वितीयां के 
साथ न्य भूतो में प्रत्येक के एक-एक तथा कुल मिलकर चार भाग 
:-क्नौर हो जाये 1 तथा पांच-पांच भा्गोका पाच कोटक होगा। इस 
प्रकार भ्रपने से भरतिरिक्त चार भूतोंके चतुर्था तथा भ्रपने भाषे 
अंदा के साथ एक-एक पंचीङृत भुत उत्पन्न. होता है । इसका ही-सम- 


ता ब काका कका तात ततता 
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थन पचदशी में "दिवा विधाय `“ *“" पञ्चते, कारिकासे कियां 
गया । 


यदि कहा जाय किं छान्दोग्य उपनिषत्‌ में "तासां जिवृतं चरिवत 
मेकैकां करवा, इस मंत्रके द्वारा. तिवत्‌ करण ही. कहा गयादहै। 
चरिवृत्करणा की प्रक्रिया इस प्रकारदै। तेज, जल तथा भ्रन्न कै एक- 
एक को दो-दो भागोंमें बादियि। फिर तीनींके प्रथमा्ंकोदोदो 
भागोमें पूनः वाद्ये । फिर तीनों के द्वितीयाधं को पृथक्‌-पुथक्‌ तीन 
स्थानों पर रखकर उनके नीचे के कोष्टक में प्रथमाघं के दोनों भागों 
को रख दीजिए 1 इस प्रकार प्रत्येक के त्रिवृत व्नेगे । इनमें प्रत्येक के 


-नीचे रखते हए प्रयमावं के दोनों भागों को श्रषने कोष्टसे अतिरिक्त 


दो कष्टो मे वाट दीजिए) इसी प्रकार सवके वंट जाने पर एक एक 
त्रिवृत वनेगा | त्रिवृतफरण इस प्रकार से विरुद्ध होने के कारण 
पंचोकरण श्रप्रामरिकटहै। तो ठीक नहीं क्योकि "प्राल्मनः भ्राकार 
सम्भूतः" इत्यादि श्रुतियों हारा पाचों भूतोंको पष्ट कही गर्दहैजो 
विना पंचौकरणके गन नहीं सकती । भ्रतः यह मानना ही पडताहै 
कि न्निवृत्‌क्रण पंचीकरण कामी उपलक्षण है। भरतः पचीकरण 


प्रक्रिया भ्रप्रामाणिक्त नहीं दै। 


यहां यह्‌ भी रोका उठ्तीटहै कि जब पाचों मे पाचोमूत भ्रंश्षतः 


. विद्यमान ह तव सवकरो एक नाम सेन कहकर यह श्राकाश दहै, 


वायु है इस प्रकार कहना उचित नहींहै। किन्तु यह शंका उचित 
नहीं क्योकि जिसमें श्राका का माग भ्रधिक है. उसे भ्राकोश, जिसने 
वायुका भाग भ्रचिक उसे वायु कहते है । यह भ्राकाश, वाणु भादि 
व्यवहार श्रंश की विशेषता (भ्रधिक्ता) को ध्यान मे रखकर होता है। 

यह्‌ यह भी शंका उठती है कि जव . पाचों मूत पंचात्मक हतौ 
भ्राकाशच श्रौर वायु मे भी रूपक्षट्व, तथा महत्व होने के कारण चक्षुष 


. श्रत्यक्ष होने लग जाय । किन्तु यह भमी शंका उचित नहीं क्योकि 
, रूपवत्व प्रौर महत्व के रहने पर भमी : घांकाश्च भाग की. प्रधिकताके 
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कारण रूप श्रादि श्रमिभूत रहते ह। इसलिए श्राकाश श्रादिका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । इसीलिए पञ्चौङृत भ्राकाश में शब्द, वायु 
मे शब्द श्रौर स्पशं, भ्रग्नि में डन्द, स्पशं श्रौर रूप, जल में शब्द, स्पर्श, 
रूप श्रौर रस, पृथिवी में राब्द, स्पक्ञं, रूप, रसश्रौर गन्ध की श्रभि- 
व्यक्ति होती है। 
स्थूलप्रपश्चोत्पत्तिः 

एतेभ्यः पठ्वीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूभुवःस्वमहजेनस्तपःसत्य- 
मित्येतन्नामकानामुपयुंपरि विद्यमानानाभतलवितलसुतररसातलः 
तल्टातलमहाठलपाताखनामकानामधोऽधोविद्यमानानां लोकानां 
न्रह्माण्डम्य तद्‌न्तव तिचतुर्विधस्थल्शारीराणां तदुचितानामन्नग- 
नाद्‌ान)ज्चोत्पत्तिभवति। चतुर्विधश्चरीराणि तु जरायुज्ाण्डजो- 
द्िज्ञष्वेदजाख्यानि । जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य- 
परवाद्‌ानि । अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि। 
उदद्धल्नानि भूमिमुद्धय जातानि कक्षवृक्षादीनि। स्वेदजानि 
स्वेदेभ्यो जातानि यूकामश्चकादीनि ॥ 

एतेम्यः पञ्चीकृतेम्यः पञ्चभूतेभ्य भू-मूवः.स्व-मंह-जंन-स्तपः- 
सत्यम्‌ इति नापमकानां क्रमशः उपयुंपरिविद्य मानाम्‌, एवम्‌ श्रतल-वितल- 
सुतल-रसातल- तलातल-महातल-पातालनामकानाम्‌ क्रमशः भरधोघोविद्य- 
मानानां योजनया चतुदेश्चानां लोकानां ब्रह्याणएडस्थ, तदन्तर्व्ति चतुधिघ- 
स्थूलशरीण।म्‌, तेम्यः तेभ्यः उचितानाम्‌ भ्रन्नानाम्‌ पानीयानां भ्रन्येषां 
लेह्यचोष्यादीनाम्‌ उत्पत्तिर्भवति । चतुविधररीराणि तु जरायुजम्‌ः 
भ्रण्डजम्‌, उदिमज-स्वेदजम्‌ इति । तत्र॒ जरायुम्योजातानिजरा- 
युजानि मनुष्यपच्ुप्रभ्ृतीनि । जरायुर्नामि तत्‌ वचर्मपात्रं यस्मिन्‌ 
गर्भस्थः वाल; बद्धो भवति 1 अण्डेम्योजातानि भ्रण्डजानि पक्षिपन्न- 
गादीनि । भ्रण्डोनाम लोकप्रसिद्धः । कुक्कुटारडस्य सर्वत्र दिकशिकाषु 
( दूकान ) सामान्यतयोपलन्धेः । भूभिमुदि म्य जातानि उदिमञजानि + 


"र 
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तृणकक्षगुल्मवृक्षादीनि । स्वेदेभ्यः जातानि स्वेदजानि यकालिक्षमशका 
दौनि। भ्रच्न स्वेदशब्दः न केवलं धर्मोदिकपरः किन्तु स्विन्नतासम्पादक- 
जलप रः । तेन जलसम्पृक्त भृमागेऽपि मशकादीनाम्‌ उत्पत्तिः संगच्छते । 


हन पंचौकृत महाभूतो से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हई । जिस ब्रह्मःण्ड 
मे सात लोक ऊपर भ्रौर सात लोक नीचेर्हु | ऊपर के लोकोंको तीचे 
कीभ्रोरसे क्रमशः ऊपर उभर भुलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक; महर्लोक्, 
जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक है। इसी प्रकार ब्रह्यणण्ड के नीच वाले 
द्वितीयां के ऊपरसे नीचे की भोर क्रमशः श्रतललोक, वितललोक, 
सुतललोक, रसातललोक, महातललोक, श्रौर पाताललोकदहै। दस 
प्रकार चतुदंश लोकों वाले ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई । इष ब्रह्मारड में 


लोकों के अन्दर चार प्रकारके स्थल शरीरों तथा उनके लिए उचित 
भ्रस्त, पानीय लेय तथा चोष्य पदार्थो को उत्पत्ति होती है। चायुः 
प्रकारके शरीर निम्नलिखित है- 


१- जरायुज, २--भ्रण्डज, ३ -उदिमिज्ज, ४--स्वेदज । इनमें 
जरायु से उत्पन्न होनेवाले जरायुज कहै जाते हैँ । जेते मनृष्य श्रौर पशु 
भ्रादि । जरायु वह चम्डेकी थेली है जिसे गर्भस्य बालक्र सुरक्षितं 
रहता है । घरडों से उत्पन्न होनेबाले भ्ररडज कटे जाते हैँ । जसे पक्षी, 
सपं, चींटी भ्रादि। श्रण्डा वह वस्तुहै जो लोक की भाषा मे. प्रसिद्धः 
है । जिनमे से कुक्कुट का भरणडा सामान्यतः दुकानों पर दिष्ठाई पडता 
है। भूमि को फोड़कर उत्पन्न होनेवाले उद्‌भिज्ज कटे जाते है । जसे 
तु ण-कक्ष-गूल्म-वृक्ष श्रादि । स्वेद से उत्पन्न होने वाले स्वेदज कहे जाते 
ह । जैसे ज्‌ लीख, मशक भ्रादि । यहा स्वेद शब्द केवल नरदेह्‌ से 
उद्पन्व धर्मोदिक के लिए नहीं भ्रयुक्त है ङिन्तु भूमि की स्विन्तता सम्पा 


दक जल केलिए भीदटहै। इसीलिए सीडनवाली भूमि मे मको की 
उत्पति देखी गई है । 


स्थूलप्रपश्चनिरूपणम्‌ 
अत्रापि चट्‌र्दिधघसकलस्थलशरीरमेकानेकबुद्धितरिषयतया वनवः 
उजलाशयवद्वा समष्टिः, बक्ष वज्ज ज्ञवदूवा व्यष्टिरपि भवति । एततः 
ट 
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सष्ल्य पदितं च तन्यं बरवानरो विराडिव्यच्यते सवनराभिमानिलाद्‌ 
विविधं राजमानखाच्च । अध्यषा समि स्थटशरीरमन्नविका- 
रत्वादन्नमयकोशः स्थलभोगायतनत्वाच्च स्थलशारीरं जप्रिदिति 

ठ्यपदिङ्यते । एतदुभ्यष्स्यपदितं चेतन्यं विर्व इत्युच्यते 
सृक्ष्मञ्चरीराभिमानमपरित्यञ्य स्थूलशरीरादिप्रविष्टखात्‌ । अस्या- 
प्येषा व्यष्टिः स्थलशरीरमन्नविकारत्वादेव दहेतोरन्नमयकोकशो 
जाभ्रदिति चोच्यते। 


पररापि चतुविधं स्थलक्षरीरमिदं शरीरमिति एकवुद्धिविषयतया वन- 
वत्‌ जलाशयवटा समष्टिः, प्रत्येकं नरशरीरम्‌, वानरशरीरम्‌ देवदत्त- 
शरीरम्‌ इति प्रनेकबुद्धिविषयतया वब्रक्षवत्‌, जलवद्वा व्यष्टिरपि 
भवति 1 


विराट-तत्र स्थूलशरीरसमष्टच्‌ पहतं चंतन्यं वैश्वानरः, विराट्‌ 
इति चोच्यते । विद्व नरौ भ्रस्य इत्यथे विइवशब्दः सर्वशब्दपर्यायः । तेन 
खवेनराभिमानित्वात्‌ वंश्वानरः, इति विविधं राजमानत्वाच्च विराट्‌ 
ति चकारात्‌ पूर्णत्वात्‌ पुरुष इति चोच्यते । 


 श्रस्य विराट्‌ चैतन्यस्य एषा समष्टिः स्थलदारीरम्‌ श्रस्नविकार- 
स्वदन्नमयकोषः. ` स्थलविषयभोगायतनत्वाच्च स्थलशरीरभिति, इन्द्रि 
यैस्तत्तद्थोपिलब्येडच जाग्रद्‌ इति उच्यते । - 


एतेषां चतुत्रिवशरीराणां या व्यष्टिः तत्ततूशरीरव्यक्तिः तदुपहितं 
चैतन्यं विश्व इत्युच्यते । सृक्ष्मलिङ्कशरीरामिमानमपरित्यज्य स्थल- 
शरीरेषु प्रविश्य तत्तत्‌ स्थूलशरीरेषु सवंष॒ पभरत्येकमहम्‌ श्रहम्‌ इत्य- 
भि मानवत्वात्‌ सवंशब्दस्य पयितया विर्व इति भ्रन्वथंसंज्ञां लमते ॥ 


प्रस्य विश्वध्य एषा तचत्‌ श्च रीरन्यक्तिलक्षणा व्यष्टिः स्थलशरीरम, 
पन्नविकारत्वाद्‌ एव हेतोः भन्नमपकोशः, स्यूलभोगायतनत्वात्‌ स्थूल- 
इन्द्ियेरर्योपलम्भाच्च जाग्रत्‌ इति चोच्यते । । 
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दक्ष्म शरीर की भाति पूर्वोक्त चार. प्रकार के स्थूल शरीर थे 
शरीर रहै" इस प्रकारसे जव श्चरीरत्वेन रूपेण वुद्धि के विषय होतेह 
ततव वन भ्रयव। जलाशयं को भांति समष्टि पद से व्यवहूत होते है श्रौर 
जव नरशरीर, वानरशरीर, देबदताशषरीर प्रादि ङ्प मेँ प्रनेक बुद्धि. 
के विषय होतेह तव वृक्ष या जल की माति व्यष्टि शब्द से व्यवहूतः; 
होते ह । 24:4५ 

विराट-इनमे स्थल शरीरोंकी समष्टि घेः उपहित चैतन्य कोः 
वेरवानर श्रौर विराट्‌ कहते हँ । विश्वे नरा भंस्य' इसं व्युत्पत्ति के श्रनु- : 
सार समस्त प्राणियों में मै इस भ्रटुकारके साय विराजमान होता: 
है श्रत वैश्वानर प्रौर विविव प्रक्षारसे गोभायमान होने के कारणः 
विराट्‌भी कहा जातादहै। यहा चकार पदसे पुषष मी उष्की संज्ञा 
मानी जाती है । पूणं.होता है श्रतः पुरुष है। 

विराट्‌ चैतन्य की यह समष्टि (स्थल शरीर) माता पिताक. 
भुक्त भ्रत्न रस से उत्पन्न होने के कारण अन्नमयकोष, स्थूल विषयों 
के भोग का श्रायतन होने से स्थूरखशरीर, भ्रौर इन्द्रियो दवारा उन उन, 
इन्द्रियों से ग्राह्य पदार्थोका भोक्ताहोने के कारण जाग्रत भी कही 
जाती हि। 
इसी प्रकार इन चार प्रकारकेस्यल शरीरो की व्यष्टि ( तत्तत्‌ 
शरीर व्यक्ति) से उपहित चंतन्य विर्व कहा जातादहै। यह सूक्ष्म. 
(लिङ्क) शरीर के श्रभिमान का परित्याग किये बिनास्थूलशरीरमें 
भवेश करके समस्त स्थूल शरीरोमें एक एक करके (र्म, म) इस, 
भ्रभिमान के साथ वतंमान होता दहै। भरतः सवं शब्दके पर्याय विड्व 
डब्ड से अन्वथं नाम प्राप्त करता है। | 

विडवब-ईइस विश्व चंतन्य की यह भलग, भ्रलग शरीररूपा व्यष्टि 
(स्थूलशरीर) घन्न विकार होने के कारण अन्नमयकोष, स्थूल विषयों 
के भोग का भ्रायतन होने से. स्थूलशरोर, भोर इन्द्रियों से ्राह्य पदार्थो 
का ग्रहण के कारण जाग्रत कही जातो ६॥ ~ 


सण्याख्यवेदान्तसारे- २ 


विरववेश्वानरयोः विषयानुभवप्रकारः 


तदानीमेतौ विङ्ववैरवानरो दिग्बाताकंवरुणाङ्विभिः 


क्रमान्नियन्तितेन श्रोत्रादीग्द्रियपञ्चकेन क्रमाच्छब्दस्प 
रूपरसगन्धान्‌, अग्नीन्द्रोपेन्द्रयमध्रजापतिभिः ऋमान्नियर्जितेन 
वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाद् चनादानगमनविस गोनन्दान्‌, चन्द्र 
चतुसुखशङ्कराच्यतः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुदुष्यद ्कारचिनत्ताख्ये- 
नान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सङ्कल्पनिश्चयाह छायचर्ताश्च सवौ- 
नेतान्‌ स्थलविषयाननुभवतः "जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः 
त्या दिश्रतेः । 


तदानीं ( जाग्रदवस्यायाम्‌ ) एतौ विश्वरववंश्वानरौ दिङ्‌ नियन्त्रतेन 
श्रोत्रेण शब्दस्य, वायुनियन्वितेन त्वाचा स्पशेस्य, सूरयेनियन्त्रितेन नेत्रेण 
रूपस्य, वरुणनियन्त्रितेन रसनेन्रियेण रसस्य, श्रहिवभिः तियन्त्रितेन 
घ्राणेन गन्धस्य, भग्निनियन्वितेन वाचा वचनस्य, इन्द्रनियन्त्रितेन 
पाणिना श्रादानस्य ( ग्रहणस्य), उपेन्द्रनियन्त्रतेन पादेन गमनस्य, 


यमनियन्तवरितेन पायुना विसर्गस्य (त्यागस्य), प्रजापतिनियन्तितेन उष- ` 


स्थेन भ्रानन्दस्य, चन्द्रनियन्त्रितेन भन्तरिन्दरियेण मनसा संकल्पस्य, चतु- 
मुखेन ( ब्राह्मणा ) नियस्वितन अन्तरिन्दरियेण बुद्ध्या निश्चयस्य, शङ्कु- 
रनियन्वितेन भ्रन्तरिन्द्ियेणाहङ्कारेण श्रहङ्कायंस्य, विष्णुनियन्वतेन 


चित्तेन चस्य च स्यूलविषयस्य भ्रनुभवं कुरतः । श्रुतिश्च-जागरितस्थानो 


बहिःप्रज्ञः इति । 

ये दौनों विश्व ्रौर वंश्वानर दिशा से नियन्वित श्रोत्र द्वारा शब्द का,. 
वायुनियन्व्रित स्वचा हारा स्पशं का, सूर्यनिर्यान्त नेत्र द्वारा रूपकाः 
वरुणा नियन्त्रित रसना हारा रसका, भ्रदिवर्न कुमार से नियन्त्रित घ्राण 
दवारा गंष का, भ्रग्निनियंत्रित वाक्‌ से वाणी का; न्द्र से नियंत्रित हाय 


छारा ग्रहण का ( पकड़ना ), उपेद्रसे नियंत्रित पैर से चलने का, यम 


से नियंत्रित गुदा से त्याग क्षा, प्रजापति से नियंत्रित लिङ्खसे प्रानंव 


१३ भधष्यारोपप्रकरणम्‌ 


छा, चंद्र नियंत्रित प्रतररिन्द्रिय मनसे संकृत्पका, चतुमु से नियंत्रित 


बुद्धि द्वारा निचय करने का, शङ्कुर से नियंत्रित श्रहङ्कार द्वारा भ्रहु 
प्रतीति विषय का श्रौर विष्णु नियंत्रित चित्त से चित्तम भाने वाले 
स्थूल विषयों का भ्रनुभव करते हैँ । श्रुति भी कहती है कि जागरित. 
स्थानो वहिः प्रज्ञः । 


विश्ववेश्वानरयोः अभेदप्रतिषादनम्‌ 


अच्राप्यनयोः स्थृरग्यष्टि्मष्ट्ययोस्तदु पदितविरववेश्वा- 
नरयोचच वनच्रश्चवत्तदवच््छिन्नाकाक्षवच्च जलाशयजलवन्यद्गत- 
प्रतिविम्वाकाशव्च्च पूवेवदसभेद्‌ः ! एवं पञ्चोकृतपन्चभूतेभ्यः 
स्थलप्रपञ्चोतपतििः ॥ 
 श्रत्रापि श्रनयोः स्थूलव्यब्टिसमष्टथोः, तदुपषहितयोविश्ववेश्वानर- 
योरच वनवत्त्‌ वनावच््छिन्नाकारवत्‌ ब्रृक्षवत्‌ वृक्षावच्छिन्नाकाशवत्‌ वा 
भेदः भ्रथवा जलाशयवत्‌ तद्‌गतभ्रविम्बाकाशवत्‌, जलवत्‌ तदूगत- 
भरतिविम्बाकारवद्वा भ्रभेदः । एवं पञ्चीङ्ृतेम्यः पञ्चमहाभूतेम्यः स्यूल- 


भूतानां तत्प्रपञ्चस्य चोत्पत्तिर्जायते । 


इस प्रकार स्थूल व्यष्टि से उपहित चंतन्य विइव भ्रौर स्थूल समष्टि 
से उपदित चैतन्य वश्वानर भी वृक्ष श्रौर वन; भ्रयवा वृक्षावच्छिन्नाकाश 
भ्रौ र वनाच्छिन्नाकाश, ्रथवा जल भौर जलाशय भ्रयवा जल प्रतिविम्बा- 
काशश्रौर जलाशय प्रतिविम्बाकाश् की माति भिन्न नहींहै कितु 


एक रहै। 


इस प्रकार पञ्च महाभ्रृतों से स्थूलभूतों तथा उनसे उत्पन्न जगत्‌ 
की उत्पत्ति का क्रम वणन समाप्त हुभ्रा। 


महाप्रपश्चनिख्यणम्‌ 


एतेषां स्थलसुक्ष्मकारणप्रपञ्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ 
प्रपञ्चो भवति यथावान्तरवनानां खमश्टिरेकं महदनं भवतिं यथा 


सव्याख्यवेदान्तसारे- ‰&४ 
वाऽबान्तरजलाङयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः । एतदुपहितं 


, वश्वानरादीडवरपय्न्तं चतन्यसप्युवारतरबनावच्छिन्नाकाशरद्‌- 


बान्तरजखाङ्यगतप्रतिविम्बाकाशवच्च कमेव । आभ्यां सहाप्रपञ्च- 
तद्ुपहितचतन्याभ्यां तप्रायश्पिण्डवद्‌विविक्तं सदनुपहितं चतन्यं 
सज खल्विदं ज्यः इति वाक्यस्य वाच्य भवति †वविक्तं सच्च 
क्ष्यमपि भवति । 

एवं वस्टन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रद्‌ शितः 

एतेषां स्थल-सृक्ष्म-कारणाख्यानां प्रपञ्चानामपि समष्टि एकः 


; महान्‌ प्रपञ्चः भवतति । यथा वृक्षाणां समष्टिः वनम्‌ तथा वनानां 


समष्टिः एकं महदनं भवति । यथा वा श्रवान्तरजलनां समष्टिः जलाशयः 
तथा जलाशयानां समष्टिः एको महान्‌ जलाशयः भवत्ि। एव्र 


 श्रवान्तरभ्रपञ्चोपदितचेतग्यं विशववरवानरादीशव रपयय॑न्तमपि वनाव. 
` च्द्िन्नाफादावक्षावच्दिकाश्योरिव, यथावा जलाश्यावच्दिन्नाकाश- 
 जलावच्छिन्नाकाशयोरिव वा एकमेव । 


भ्रास्यां महाप्रपंच-तदुपषहितचतन्यास्यां चाभिन्नं तप्तायः पिण्डवत्‌ 


, प्रविविक्त पृथक विवेक्त्‌ मशक्यं सत भ्रनुपहितं च॑तन्यं ( शुद्धं चेतन्यं } 
“सवं खल्विदं ब्रह्मः इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति, भ्रन्योन्यतादात्म्या- 


ध्यासेन विविक्त सत्‌ लक्ष्यमपि भवति | 


एवं सच्चिदानन्दारमके चैतन्ये वस्तुनि भ्रज्ञानादिसकलजडसमुहस्य- 


पू्वंवणितघ्य भव्यारोपः सामान्येन (संक्षेपतः) वितः । 


9९ 


इन स्थूल-सृक्ष्म, भौर कारण प्रपर्चो कौ समष्टि भी एक महा- 


 प्रपंच कही नाती है। जंसे वृक्षों की समष्टि वन श्रौर वनों की समष्टि 


एक महा वन है । भ्रथवा जसे जलो की समष्टि जलाशय श्रौर जलाशयो 
की समष्टि का एक महान्‌ जलराशिदहै वसे भ्रवान्तर प्रपंचो से उपहित 


` श्वैतन्य ( विश्व-वैश्वानर से लेकर ईदवर तक ) वनाकाशच तथा 


` घक्षाकाश की माति. या नलशयप्रतिबिम्बाकाश तथा जलप्रतिविम्बा- 
काश्च की भाततिषएकदहीदै। 





४ ` भ्रष्यरोपत्रकरणम्र्‌ 


इन महाभ्रपंचों मौर उनते उपदहित्त चंतन्यों से भ्रभिन्न होकर श्रनु- 


पित ( शुद्ध ) चेतन्य “सर्वं खल्विदं नह्य" इस महावाक्य का वाच्यां 


है। वही भिन्न होने पर लक्ष्या्थंहै। भ्रति जसे लोहा श्रग्नि में जब 
तप जातादहै तत्र उसके स्पशंसे जल जानेपर म श्राग से जल गया; 
यालोहैसे जल गया" इस प्रकारके व्यवहार होते हैँ । वस्तुतः भ्राग 
सेही जला जातादहै लोहे से नहीं, कितु जव लोहे को प्रगि-माना जाय 
याश्रग्नि श्रौर लोहे में तादास्म्याव्यास्र माना जाय तभी दोनों व्धव- 


हार वन सकतेदहै। सी प्रकार महाप्रपंच तथा तदुपहित चैतन्य के 


साथ श्रन्योन्यतादार्म्याध्यासापन्न जो शुद्ध चंतन्य वही “सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म" वाक्य का वाच्याथंहै। भ्रौर जव महाप्रपंचश्रौर तदुरहित्र चंतन्य 
से शुद्ध चैतन्यको श्रलग मनतेटै तो वही "सर्वं खल्विदं ब्रह्मः का 
लक्ष्यायं होता है ¦ भ्र्यात्‌ जसे “श्रयो दहति," में मुख्यार्थं का वाघ होने 
पर श्रयः" पद की भ्रयः सम्बद्ध भ्रग्ति में लक्षणा होती है लोहे का अग्नि 
जलाताहै यह लक्ष्या्थं वोब होता है वैसे महाप्रपंचोपदितचंतम्य 
८इदं” का मरुप्रायं श्रौर भ्रनुपहित चंतन्य ब्रह्म" के मुख्यां का एक 
होना वाचित हृभ्रा तन इदं पदार्थं के विश्ञेषणांशका परित्याग कर देने 
पर लक्षणा हारा इदंश्रौर ब्रह्य की एकता सिद्धहो जातीदहै। 

दुस प्रकार सत्‌ चित्‌ भ्रानद रूप चैतन्य वस्तुमे भ्रज्ञान आदि 
सकल जड समह॒ रूप भ्रवस्तुका भ्रव्यारोप स्क्षेपसे वणित किया 
गया है । 


वादिमते प्रत्यक्चेतन्यश्वरूपम्‌ 
इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदमयमयमारोपयतोति विरोषत्‌ उच्यते । 
अतिध्राकृतस्तु-“आतमा वं जायते पुत्रः" इत्यादिश्रतेः स्वस्मि- 


न्निव स्वपुन्रेऽपि प्रमद्‌ शनातपुत्रे पुष्टे नष्ट चाहमेव पुष्टो नष्टश्चेदया- 
युभवाच्च पुत्र भात्मेति बदति । 


. चार्वाकस्तु-“स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय, इत्यादिश्रतेःप्रदोप्- 


+सन्याख्यवेदानतसारे- ५६ 


गरहास्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निगंमद्शनास्स्थलोऽदं कशोऽ 
इमितव्याद्ययुभवाच्च स्थलशारीर मात्मेति बद ति। 
अपरश्चावाक्रः-्ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य ब्रूयु 
इत्यादिश्रतेरिन्द्रियाणाममावे शरीरचलनाभावात्काणोऽद्ं वधिरोऽ 
हमित्या्युभवाच्चेन्द्रियाण्यास्मेति वदति । 


अपरश्ावाकः-(अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादिश्रुतेः 
म्राणाभाव इन्द्रियादिचलनायोगाददसम शनायाबानहं पिपासावान्‌ 
इत्याद्यचु भवाच्च प्राण आत्मेति बदति । 

अन्यस्त॒ चाबीकः-“अन्योन्तर आतमा मनोमयः इत्यादिश्रतेमे- 
नसि सुप्र प्राणादेरभावादहं सङ्कस्पवानदहं विकत्पवानित्याद्यनु 
अवाच्च मन आत्मेति बदति । 

वोद्धस्त॒-“अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय, इत्यादिश्रतेः कतुर- 
भावे करणस्य शक्त्यभावादहं कन्चोऽहं भोत्तेत्याद्यचुभवाच्च बुद्ध 
रात्मेति वदति । 

प्राभाकरताकिशै-त “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इत्यादि- 


श्रते बुद्ध्यादीनामज्ञाने लयदशनादहमज्ञोऽदमज्ञानीत्यायनुभवा- 
चंचाज्ञानमात्मेति वदतः । 


भाट्रस्ु-श्रज्ञानघन एवानन्दमयः" इत्यादिश्रतेः सुषुप्तो प्रकाशा- 
भ्रकाशसद्धावान्मामहं न जानामीत्या्यद्ुभवाच्चाज्ञानोपहितं 
च तन्यम तमेति बदति । 

अपरो वौद्धः-असदेवेदभग्र आसीत्‌" इत्यादिश्रतेः सुषप्तौ सवां 


भावाद खुषप्रो _ नासमिघ्युत्थितस्य स्वाभावपरामशविषयादुभ- 
वाच्च गन्यमात्मेति बदति ॥ 


ईदवरचेतन्ये सामान्यतः महाप्रपच्ाघ्यारोपप्रकारमुक््वा इदानीं 
भ्रत्यगात्मनि श्रयम्‌ वादी इदमारोपयति इति विशेषतः श्रारोपस्य प्रकारं 
निरप्यते- 
पुत्रात्मवादिनः । अतिप्राकृताः=स्थूलबुद्धयस्तु स्वस्मिन्‌ इव स्व पुत्रेऽपि 
प्रेमदशंनात्‌ पुत्रे नष्टे श्रहमेव नष्टः; पुत्रे -पृष्टे भ्रहमेव पृष्टः इत्या- 
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यनु भावत्‌, “्रारमा वं पुत्रनामासि" इति श्रुतेश्च पुत्रः प्रास्मेति वदन्ति । 
एवं सर्वत्र श्रं" पदवाच्यः पत्र एव श्रात्मा इति सिद्धम्‌ । यद्यपि भ्रति- 
भ्राङृतस्य श्रुत्युपन्यासो न युक्तः तत्प्रामाख्यानंगोकारात्‌ तथापि सिद्धा- 
न्तिना तत्प्रामारयाङ्खोकारेण तदुपन्यासः कतः । 


स्थूलदरीरात्मवादी चार्वाकः-तु भ्रग्निना प्रदीक्तगृहात्‌ स्वपुत्रं परि- 
त्यज्यापि स्वस्य निगंमदलंनात्‌, स्थूलोऽटं, कशोऽहम्‌ इत्यायनुभवात्‌ स 
वै यः श्रोषघीनान्नादीनां रेतोल्पेण परिणतानां परिणामः सएष 
शिरः पाएयाद्यात्मकः पुरुषः प्रन्नरसत्िकारः तेनेवोपचीयमानः इत्य- 
धिकायाः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इत्यादिश्रुतेश्च स्थूलशरीरमेव 
"प्रह" पदवाच्यः श्राठमा । पुत्रस्य भ्रात्मत्वप्रतिपा्दिका शश्रात्मा वे पुत्र 
नामासि" इति र्‌ तिस्तु पत्रस्य त्रियत्वमाह इत्ति वदति। त्र "चार 
चर हस्तौ पसि शोभनेत्यभिधेयवत्‌' “ईति विदवकोशमतेन चारः वृदस्पतिः 
तस्य श्राकः मतम्‌ यरि चार्वाक्रिः इति सिद्धति । भ्रकगतौ घनि धाकः 
इति सिद्धः । 


इन्दरियाटमवादी अपरः तोकायतचार्वाकः तु- तेह प्राणाः प्रना- 
पतिमेत्य ब्रूयुः" इति श्रुतेः, भ्रव्र प्रणाः इन्द्राणि । ते च भ्रजापति 
मत्य ब्रूयुः इत्यनेन गमनस्य वचनस्य च चेतननिष्ठत्वेन इन्द्रियाणां 
चेतनत्वमाश्रमणीयम्‌ । इन्द्ियाणामभावे ( उपरमे ) सुषुप्तौ देहचलन- 
स्य चेतनकायस्य श्रदर्शन.त्‌ , काणोऽदम्‌ , वधि रोऽदहम्‌ इध्यादिग्यवहारे 
इन्द्रियकराणत्वस्य श्रहमि' इन्द्रियवधिरत्वस्य च श्रहुमिः भ्रु मवात्‌ 
“भ्रहुं' पदवाच्यानि इन्द्रियाणि भ्रारमा न देहः इति वदति । भरस्य मते 
(स वा एष" इत्यादि श्रुतिः स्यूलहष्टयमिध्रायेण भ्रन्यया बाल्ये दृष्टस्य 
यौवनादौ स्मरणं न स्यात्‌ । स्थुलोऽहमित्या्यनुभवस्तु देहस्य तादात्म्या- 
च्यासात्‌ । 


भाणाह्मवादी अपरश्चावीङस्तु-प्राणाभावे भयवा मरण- 
काले भ्रन्नायलाभेन प्राणस्य द्रौबंल्यात्‌ इन्दरियादिचलन योगात्‌, महं 


सन्यार्धवेदान्तसारे- ५८ 


पिपासावान्‌, भरहं बुमुक्षावान्‌ इत्याद्यनुभवात्‌ “भन्नमयादन्यः श्रान्तरः 
भ्रार्मा प्राणमयः हत्ययिकया ्रन्योऽन्तरः श्रात्मा प्राणमयः इत्याष्द- 
श्रुतेश्च श्रं" पदवाच्यः प्राण एव श्रत्मा इति वदति । श्रस्य मते तति ह्‌ 
प्राणाः, इत्थादिश्रुतिः इन्द्ियाविष्टातुदेवताभिप्राया अन्यधा "योऽहं चक्षुषा 
रूपं पदयामि, स॒ एवाहं त्वगिन्द्रियेण स्पृशामि" (इत्यायनुभवविरोवः 
स्यात्‌" । 

मन॒ श्रात्मवादी भअन्यङ्चावौकस्तु-प्राणमयादन्यः अन्तरः 
श्राट्मा मनोमयः इध्यथिकाया$ “प्रन्योऽन्तरः श्रात्मा मनोमयः इति 
श्रुतेः" मूरच्छदौ मनसि सुप्तं प्राणादेविलीनघस्य दर्शनात्‌ , ्राणप्रवृत्तेः 
मनोघीनत्वात्‌ , भ्रुं संकल्पवान्‌ इति मनोघमंस्य श्रहमिः भनुभवाच्च 
श्रहं" पदवाच्यः मन एव श्रात्मा इति वदति । भरस्य मते एकस्य मनसः 
भ्रात्मत्व मुचितम्‌ । 


बुद्धिरेषास्मेत्तिवादी योगाचार मताबलम्बी वौदूधस्तु-मनोभया- 
दन्यः श्रन्तरः भ्रात्मा विज्ञानमयः दइत्यथिकायाः श्रन्योऽन्तरः 
भ्रात्मा विज्ञानमयः" इति श्तेः, सुखादिज्ञानकररात्वेन मनसः श्रनुमा- 
नात्‌ सवत्र करणात्तिरिक्तस्य कतु दंरंनात्‌ कतु रभावे करस्य शक्त्य 
भावात्‌ , श्रं कर्ता, श्रहं भोक्ता इतिकत्र त्वेन, भोवतृत्वेन च करणातिरिक्त- 
स्यानुभवाच्च बुद्धिः ( क्षशणिकविज्ञानम्‌ ) आत्मा इति वदति । 
अज्ञानात्मवादिनौ श्राभाकरतार्किको-तु-विज्ञानमय।दन्यः श्र॑तरः 
प्ात्मा श्रानन्दमयः इत्यथिकायाः “भरन्योऽन्तर भ्रात्मा भ्रानन्दमयः' इति 
श्रुतेः, सुषुप्तौ वुद्धघादीनां . ज्ञानसुखदुःखेच्छाद्धेषभ्रयटनादष्टानां ) ज्ञान 
भिन्ने श्रतएव श्रन्ञाने किन्तु ज्ञानाद्याश्रये भ्रारमनिः यदा व पुरुषः स्व 
पिति इति श्रुतिषु लयदर्चंनात्‌, भ्रहमन्ञः, श्रं ज्ञानी इति ज्ञानातिरिक्ततेन 
भनुभवाच्च श्रहुं पदवाच्यः श्रज्ञानमात्मेति वदति । 
द्यपि प्राभाकरतकिकौ-न भ्रात्मा भ्रानन्दरूपत्वेन स्वीकृतौ किन्तु 
सुखाश्चयत्वेन, नापि भ्रज्ञानरूपत्वेन किण्तु ज्ञानाश्रयत्वेन, नापि ज्ञानान्न 
यत्य ज्ञानभिन्नठेन भ्रज्ञानरूपत्वं वषतु युक्तम्‌ वेदान्ताभिमतस्य भ्रज्ञा- 
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नस्य प्रासाकरेस्ताक्तिकर्वा घन ङ्गोकारात्‌ तथापि तनं चिद्रूपः श्रारमा 
स्वीक्रियते किन्तु ज्ञानाश्रयः जडः, श्रनादिश्च, एवम्मूतश्च वस्तुतः न 
श्रात्मा (सत्यं ज्ञानम्‌ इत्य दि्रुत्या आत्मनः ज्ञानरूपतायाः चिद्रूपतायाः 
प्रतिपादनात्‌ । तस्मात्‌ एताभ्याम्‌ श्रारमत्वेन स्वीङृतः भ्रनादिसिद्धिः जडः 
पदाथेःवस्तुतः श्रज्ञानमेव तस्यापि जडत्वे सति भ्रनादिघरात्‌ । अतः तेषां 
मते भज्ञाने एव श्रात्मत्वश्रमः । तच्चाश्ानम्‌ सुखाश्चयत्वेन श्रानन्दमयो 
भवति । 

भ्ज्ञानोपदितचैतन्यात्मवादिनो आट्राः कौमारास्तु-पुषुपसौ शुल- 
महमस्वाप्सम्‌" इत्युत्थितस्य परामशपिपत्तये भ्राटमनः वोवातेमकत्वं 
स्वीक्छियते । सच वोधांशः प्रकाशकः । नहि तत्र इन्द्रियाणां मनसो 


वा व्यापारः सुषुप्तौ तेषां व्यापाराभावात्‌ ॥ नापि श्रविद्या प्रकाशिका 


तस्याः जडत्वात्‌ । एवं सुषुसौ "न किश्चिदवेदिषम्‌' इत्युरियतस्य परा- 
मर्शोपपत्तये भ्रात्मनः द्रव्याटमकत्वमपि श्रप्रकाशांशः स्वीक्रियते । तेन 
सुषसौ प्रकाशाध्रकाशसद्‌ भावात्‌ श्रं माम्‌ न जानानि" इति भ्रनुभावात्‌ 
भ्रात्मनि कतरि भासमानेऽपि "माम्‌" इति कर्मत्वमपि तस्मिन्नेव ज्ञने 
भासते 1 इति श्रारमनः ज्ञानाज्ञानात्मकत्वेनस्त्रीकरणीयत्वात्‌ प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयः इति श्रतेइच श्रज्ञानोपहितं चतन्यमात्मा इति वदन्ति । 
शून्यास्मवादी अपरो माध्यमिको बोद्धस्तु-इदं नामरूपात्मकं 


` जगत्‌ श्रग्रे सृष्टेः प्राक्काले भ्रसत्‌ शून्यमेव प्रासीत्‌ इत्यथिकायाः अरस 


देवेदमग्र श्रासीत्‌" इति श्रुतेः, सुषुप्तौ नाहमासम्‌' इति सुप्तोत्थितस्य 
निजाभावपरामशं विषयकानुभवात्‌ च न द्रव्यवोधात्मकत्वमात्मनः किन्तु 


` सर्वाभावरूपशून्यमात्मेति वदति । 


ईद्वर चतन्यमे सामान्यतः महाप्रपंच के श्रष्यारोपकी प्रक्रिषा 


बता लेने फे वाद भरन कौन वादी भ्रत्यगातमचैपन्य में क्या ञारोप 
कंसे करता है, इसका प्रकार बताते ह- ॥ 


पुत्रालवादी-स्यूल मति वाले लोग शभ्रातमा वं जायते पुत्रः” 


: इस श्रति, भरपने देह की भाति पने पुचके देहके प्रति -भगाष प्रेम 


-सव्याख्यवेदान्तसारे- ६० 


होना इस युक्ति, प्रौर पुत्र की पुष्टता फो भ्रपनी पुष्टता श्रीर उसको 
-नण्टता को भपती नष्टता का अनुभव होने से "पुत्र ही भात्माहै' भ्रौर 
-वही भ्रहं पद का वाच्यदहै एेसां मानते ह। 
चवाोक- जो स्थूल शरीरको ही भात्मा मानता है, उसका मत 
है कि धरमेंभ्रग्निके लग जाने पर श्रपने त्रिय पत्र को जलते धर में 
-त्यागकर भ्रपना स्वधा त्रिय देह लेकर प्राणी भाग जाता है अतः श्रपना 
देह सवं प्रिय है, इस युक्ति, देह की स्थूलता तथा दुवंलता पर भम छश 
हँ म स्थूल ह" इस प्रकारके अनुभव, तथा स वा एष पुरुषोऽनरस 
मयः' इत्यादि श्रतिर्यो के भनुसार स्थूल देह ही श्रं" पद वाच्य भ्राटमा 
है । पृत्रकोभ्रात्मा कहने वाली श्रुति “पृत्रको सर्वाधिक त्रिय मात्रः 
बताती दहै) चारु वृहस्पति कानामदहै। प्रक गतौ धातुसे घन्‌ प्रत्यय 
करने पर भ्राकः वनताहै। इस प्रकार चारु भ्रौर भ्राकः मेंयणहो 
जाने पर चार्वाक दान्द वनता है। प्रतः" “व्हुस्पत्ति का मतः यह्‌ चार्वाक 
-शाब्द का भ्रथं होता है। 
लोकायतचा्वीक-जो इन्द्रियों को भात्मा मानता है उसका 
मत है किति ह भाणाः प्रजापतिमेत्यव्र युः" इस श्चतिमें प्राणाः का 
पथं इन्द्रिय है। उनका प्रजापतिके समीप जाना श्रौर बोलना भ्रादि 
क्रियाय चेतन होने पर ही वनती ह) श्रतः इन्द्रियां ही चेतन श्रात्मा 
है । इन्द्रियों के उपराम काल (घुषप्ि) में देह का चलना नहीं देखा जाता 
इस युक्त, भोर इन्द्रियो मे विकारहोने षर मैकानाह, मै बहरा 
इन अनुभवो, से रहः पद वाच्य इन्दियां ही श्राटमा है । इनके मत में 
“स वा एष' इत्यादि श्रुति तो मोटी दुष्ट से कहती है । श्रन्यथा प्रति- 
क्षण विनाशी देह दवारा बाल्यमें देखी हुई वस्तुका योवनमें स्मरण 
-नहीं होना चाहिए था । स्थूल हं, यह भ्रनुमव मी इन्ियभ्रौर देह 
में एकता का भ्रघ्यास होनेसेहांदहै। । 
` प्राणात्मवादीचार्वाक-का मतः ह कि-श्राणो के. निकल जानि 
"पर अथवा मरण काल में भ्रन्न प्रादिके ल भिलनेसे जब प्राण दुर्बलः 
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होता है तव इन्द्रियो का चलना बन्द हो जाता है इस युक्ति, मै प्यासा 
हे, मै शखा हं, इस अभव श्रौर “अन्योऽन्तर; भात्मा प्राणमयः" इस 
भ्रति के भनुसार' “रहं पदका बाच्य प्राण है। इनके मतमें तिह 
भारणाः-इत्यदि श्रतिमें प्राण पद इन्द्रियों के श्रविष्ठा देवताके 
लिए कहा गयादहै। यदिरे्ा परथंन मानतो 'जोमेंनेत्रसेख्प 
निहारता ह, वही मेँ ठ्वगिन्दिय से स्पशं करत। हु, यह श्रनुभव नहीं 
बनेगा । क्योकि इन्द्रियो कै अ्ननेकहोने से दशंन श्रीर स्पशंन क्रियाः 
विर्भिन्न इन्द्रियों का कायं दहै। 


मन को श्राट्मा मानने वाला चावाक -कहता है कि “ग्रन्योऽन्तर 
प्राटमा मनोमयः" इम श्रति; मूर्च्छा पादिमे मनकेसो जानेसेप्राणका 
विलय होना तथा मन के श्रघीन प्राणों की प्रवृत्ति होना ङ्प युक्तां 
से, तथा म संकल्प करता हं मे विकल्प करता हुं इन अलुभर्वोसे 
(प्रहु" पदका वाच्य मनहीश्रात्माहि । इनके मततमे एक देह में भ्रनेक 
इन्द्रियां भ्रथवा प्राण प्रातमा नहींहै किन्तु एक मन दही भ्राता है। 


योगाचार बोद्ध-का मतत है कि “्रन्योऽन्तरः भ्रात्मा वि्ञान- 
मयः' इस श्रति, भन की सत्ता का सुखज्चान के करणा के ख्पमें प्रनुभान 
किया जाना सर्वत्र कर्ताभौरकरणमें भेदभी सिद्ध होना, कर्ताके 
विना करणमें शक्ति नहीं देखा जाना इन युक्त्यिं भ्रौर भ्म कर्ता 
ह, मै भोक्ताहं इस रूपमे करणसे भिन्न कर्तां श्रौर भोक्ताके 
अनुभव से बुद्धि ( क्षरिक-विज्ञान ) भाता है । 


प्रामाकर-गौतम-कणाद्‌-का मत॒ दै कि~भ्रन्योऽन्तरः भात्मा 
श्रानन्दमयः, इस श्र ति, सुषुत्तिकाल में बुद्धि ( ज्ञान ), सुख); दुःख 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न श्रौर श्रद्षटों के ज्ञान से भिन्न भ्रतएव, भ्रज्ञानरूप 
किन्तु ज्ञान के धाश्चय श्रात्मा मेँ लय होना इन युक्छि्यों से, तथा मै 
भज्ञानी है, मै चानी हे" इन अचुभवां से “हं पद का वाच्यन्ञान ऊ 
भ्मन्य ` भर्थात्‌ श्रज्ञान ही भात्मा है। 


सन्पाख्यवेदान्तसारे- ६२; 


यद्यपि प्रभाकरो तथा ताकिकोनेन तो भात्माको अनन्द ङ्प. 


मानाहैश्रौरनतो ज्ञान खूपही किन्तु सुख का आश्चयभ्रौर ज्ञान का 


प्राश्नयही मानादहै। ९क् मे भ्राघाराषेय माव सम्बन्ध नहीं होता श्रतः: 


श्ञान से भिन्न भ्रतएव भ्र्चान ही भ्रात्मा सिद्ध होता है। क्योकि वेदा- 
न्तियो के मतम भज्ञान काजो स्वरूप है वह्‌ प्रामाकरों तथा ताक्िकोंने 
स्वीकारा नहीं है। तथापि इन लोगो ने धात्मा को चिदृरूप नहीं 


स्वीकारा है किन्तु ज्ञानाश्नय, स्वतः जड, घौर भ्रनादिश्रात्मा मानादहै। 


जो वेदान्तियों के मत में सत्यं ज्ञनम्‌-' भतिके प्रतिकूल होने से 
श्रज्ञान स्प ही सिद्धदहो जाता दहै। 

कुम!रिटभट्-का मत है कि-सुषु्तिवेलामें भ्म सुलसेसो 

रहा था उस समय कु पताही नहीं चन्न रहा था" यह भ्ननुमव 

जाग्रत भ्रवस्यामें होता है। भ्रतः सुषि छाल के सुख क। श्रनुभव 

करने वाल! भ्रातमा वोषात्मकदटै। वह्‌ षोधांश प्रकाशक है। क्योंकि 


सुषुप्ति मे इंद्धियो भौर मन कामभो व्यापार नहीं रहता। भ्रविद्याभी 
प्रकाशिका नही कहीं जा सकती । क्योंकि वह जडदटहै। इष प्रकार 


सुष॒त्ति मँ "न किञ्चिदवेदिषम्‌' ज्ञान छो उपपत्ति के लिए श्रात्माको 
द्व्याःमक स्वीकारा जातादहै। वह श्रप्रकाशक् टै 1 श्रतः सुप्तिः में 
प्रकाश श्रौर भ्रप्रकाश की सत्ता मी रहती है। श्रहं माम्‌ न जानामि 
इस भ्रनूुभवसे भी यह सिद्धहोतादहै कि भहु पदको वाच्य श्रात्मा 
रूप कर्ताहै जो ^माम्‌' पदके वाच्य भ्ात्पा को कमं भी सिद्धकरता 
है। श्रीर एकहीभ्रारमामें म्रहु" पदसे ज्ञानादमकत्व तथा “माम्‌ न 
जानामिः भ्रंश से भ्रज्ञानाट्मकत्व मी स्षीकार्गदहै। इस प्रकार भज्ञानो- 
पहितचतन्य श्राध्मा भह पद का वाच्य सिद्ध होतादहै। श्रति भी “ज्ञान 
चन एव भ्रानन्दमयः' कहती है । - 

माध्यमिकबोद्ध का--मत है कि-^भरसदेवेदमग्र भ्रासीत्‌' इस 
श्रुति, सुषुक्षि में मै नहीं था' इस प्रकार सोकर उठने पर भपने भ्रमाव 
का परामशं होनेसे भ्रात्मा का द्रव्यात्मकत्व ( भ्रभ्रकाश्ञकत्व ) एवं 
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बोघात्मकत्व ( प्रकाशारमकत्व ) मानना. उचित नहीं कितु सर्वामावस्प 
शृन्यल्व ही मनामा श्रहु"' पद का वाच्यदहै। 


पुत्रादीनामारमत्वखण्डनम्‌ 


एतेषां पुत्रादीनामनार्मव्वमरुच्यते । एतरतिप्राक्तादिवादिभि- 
रुक्तेष श्रुतियुक्त्यलुभवामासेषु पूवपूर््रोक्तश्रतियुक्त्यनुभवाभा्ताना- 
मृत्तयोत्तरश्र तियुक्व्यनुभवाभासर रात्मल्ववाधद्शेनाद्पुत्रादीनाम - 
नात्मल्यं स्पष्टमेव । किच्च, प्रव्यगस्थ॒ललोऽचक्ष रप्रांणोऽमना अकन्ता 
चेतन्यं चिन्मात्रं सदित्यादिप्रवलश्र तिविरोधादस्य पुत्रादिशुन्य- 
पय्यन्तस्य जडस्य चेतन्यभास्यत्वैन घटादिवद्नित्वादहं ब्रह्मेति 
विद्धद नुभवप्रावस्य्ाश्चतत्तच्छृरुतियुक्त्यन्ुभवाभासानां बाधितसराद्पि 
पुत्रादिशम्यपर॑न्तमखिखमनास्मैव । अतस्तत्‌तद्‌भाक्षकं नित्यशञद्ध 
च॒द्धय॒क्तसत्यस्वभावं प्रस्यक्‌च तन्यमेव्राटमवस्तु इति वेदान्त विदद्‌- 
भवः । एवमध्यारोपः ॥ 

एतेषां प्रत्यक्‌ चंतन्यत्वेन वखितानां पु्रादिशन्यपर्यन्तानामनाल- 
स्व मुच्यते । एतैः वादिभिः श्रतिश्राकृतादिभिः उक्त षु श्चति युक्त्य-नुम- 
वामासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्रुतिःयुक्य-नुभावाभासानामुत्त रोत्तरधति-युक्टयनुभ- 
वाभासैराठमस्ववाघदडनात्‌ पुत्रादीनामनात्मत्वं सिद्धमेव । न च तहि 
भ्रहम्‌' "महम्‌" इति प्रत्ययविषयः भरात्मा कौटच इति चेत्‌ श्छणु वक्ष्य- 
मणा: पुत्रादीनामातमत्वसाधक्वाघकप्रवलक्रृतयः । तत्र- 


पुत्रादीनामात्पतवस।घकश्र्‌ तयः तेषामाःमत्ववाघकप्रवलन्रूतयः ॥ 

१. आत्मा वे पुत्र नामासि । १. (कदिवद्‌ षीरः ) प्रत्यगात्मा- 

। न मेच्छत्‌ । 

२. स वा एष पुरुषोऽन्नर- २. अस्थूलमण्वह्स्वमदीर्घंम्‌ | 
समयः) 


३. ते ह प्राणाः प्रजापति पितर- १३. अचक्षुः श्रोत्रं तदपारिपादम्‌ । 
मेत्य ब्रूयुः । अ 


सन्पाख्यवेढान्तसारे- ६४ 


४. भ्रन्येऽन्तरः भ्रात्मा प्राणमयः। ४. अप्राणो ह्यमनाः युन: । 
५. भरन्योऽन्तरः प्रात्मा मनोमयः । ‰. परनन्तक्ष्चातमा विक्ष्वरूपो 


ह्यकतौ । 
६. भ्रन्योऽन्तरः भ्रात्मा विज्ञान- ६. नचास्ति वेत्ता मम चित्‌- 
मयः] सदाहम्‌ 
७. प्रज्ञानघन एव भानन्दमयः। ७. चिन्मात्रोऽहं सदा रिवः । 
८. असदेवेदमग्र श्रासीत्‌ । ८. सदेव सौम्येदमथ श्रासीत्‌ । 


एभिः प्रस्यक्‌, भरस्यलः, भ्रचश्चुः श्रभ्राणः, छमनाः, अकर्ता, चेतन्यम्‌ , 
चिन्मात्रम्‌, सत्‌+ इत्यादिभिः प्रवलश्चतिस्थितैः षदः विरोधात्‌ भ्रस्य 
पुत्रादिशून्यपयंन्तस्य जडस्य भास्यत्वेन ( प्रकार्यस्वेन ) घटादिवद्‌ भ्रनि- 
त्यःवात्‌  भ्रह्‌ ब्रह्मण इति विद्वदनुभवप्रावल्यात्‌, पुत्रादिशून्यपयंन्तस्य 
भ्रनात्मसवस्य -घटादिवत्‌ भ्रनित्यत्वं चतन्यप्रकादयत्वस्य सिद्धेः । श्रतः 
पुत्रादिशून्यपयन्तस्य भासकं नित्यशुद्ध बुद्ध-मृक्त-सत्यस्वभावं प्रत्यक 
चेतन्यमेवात्मा वस्तु इति वेदान्तविद्वदनुभवः। स च स्वयं प्रकाशः। 
घ्त्रायं पुरषः स्वयं ज्योतिः, श्रात्मेवास्य ज्योतिः इत्यादिश्रुतयडइच स्वयं 
प्रकाशत्वे प्रमाणानि । एवमघ्पारोपः वरितः । 

कितु हम श्रव प्रत्येक चंतन्य रूपमे वादियों द्वारा वित पुत्रस 
लेकर शून्य तक श्रात्माके स्वखूपका खर्डन करगे । क्योकि इन 
वादियों ने जिन श्रुति, युक्ति श्रौर श्रनुभावाभासोंसे प्रथमवादीके 
श्रुति, युक्ति, भनुभवाभमासों का बाध वताकर उनके हारा वणित 
भ्रात्मा का भ्रन्यथा स्वरूप वतायाहि उन्हीं से यह सिद्धो जातादहै 
कि पुत्र से लेकर शन्यपयन्त कोई भी अहं पद वाच्य श्रामा नहींहै। 
पौर प्रत्यक्‌, प्रस्थयूलः, भ्रचक्षुः, श्रप्राणः, भ्रमनाः, शरकर्ता, चेतन्यम्‌, 
चिन्‌मात्रम्‌, सत्‌ इत्यादि प्रबल भ्रुतियोंसे सिद्धहोताहैकिपुत्रसे 
लेकर शून्य षयेन्त जड़ दै, चैतन्यभास्य टै; घटश्रादि. की माति 
प्रनित्य है । फिर यह रहन उठ्ताहै कि श्रहुं ब्रह्म इस प्रकार विद्टदनु 
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भूत श्रात्मा क्या वस्तुदहै, ठीक दहै १ जव पुत्रादि से बृन्य पर्यन्तमें 
भ्रनारमत्व, भ्रनित्यत्व, चंतन्यप्रकाश्यत्व सिद्ध हो गया । तव सिद्ध 
होता है कि नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मृक्त, सत्यस्वभाव, भरत्यक्चंतन्य ही 
भ्रात्मा हे मरौर वह ही वस्तुदहै, वह स्वयं प्रकाश है। भ्रत्रायं पुरुषः 
स्वयं ज्योतिः; श्रात्मेवास्य स्वयं ज्योतिः" इत्यादि श्रुतियों के भनुसार 
भ्रात्मा स्वयं भ्रकाश सिद्ध होतादहै भ्रतः भरात्मा का प्रकाशक श्रन्य 
प्रकाशा मानने की भ्रावश्यकता नहीं होती यह वेदांतियों का श्रनुभूत 
मत है। 


विशेष यहां स्वभावतः दो शंकायें उदत्यन्न होती है । 

(१) जो लोग वेद नहीं मानते भ्रथवा वेदको प्रमाण नहीं 
मानते उन लोगों ने भ्रपने पक्षके समथेनमे वेदको प्रमाण ख्पमे 
क्यों उपस्थित किया ? 

(२) जववेद स्वयं प्रमाण दहै तव उसके द्वारा पुत्रादिकोंका 

ग्राटमलत्व कथन श्रप्रामाणिक कंसे कहा जा सकतादै? 

| प्रथम प्रडन-पर तो हम कह सकते है कि श्रतिप्राक्ृतों, चार्वाको, 
बौद्धो ने यद्यपि श्रुत्तियों का उपन्यास नहीं किया तथापि जिन सिद्धांतों 
का उन्होने प्रतिपादन किया उनके पक्षमें श्रृतियांमीदहै। यदिहम 
उनके सिद्धांत को भ्रप्रमाशिक करहेगे तो वे उनके पक्ष का समर्थन करने 
वाली श्रुतियों को भ्रप्रामाणिक सिद्ध करके तुष्ट होगे ।भतएव वेदान्तियों ने 
उनक्रे सिद्धांत को पू्ेपक्ष बनाने की दृष्टि से श्रुतियों का उपन्यास 
किथा तथा उन श्रुतियों का समन्वय मौ किया । 

दुसरे प्रश्न-पर तो यह कहा जातादहै किकोदं भी श्रुति 
अप्रमाण नहींहै। क्योकि पत्र को भ्रात्मा कहने वाली श्रृतिकामभीः 
तात्पयं भ्रात्म प्रतिपादने हीदहै। हां, उनके दारा कथित पत्रमे 
प्राठ्मत्व नहीं है क्योकि वस्तु विवेचन के दो प्रकार होतेदहै। एकतो 
स्थूल से सूक्ष्म का प्रतिपादन करना । दूसरा सुक्ष्म से स्थूल का घ्रति- 

् ५ 
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१ादन.करना। भरथम भकार में स्थूल श्रसत्य को बताते तथा उनका 
खण्डन करते हए सूक्ष्म तक जाना जाता & । जं स्थूलारन्धतीन्याय षि 
र रन्धती का ज्ञान होता है। किसी को श्ररन्धती का परिचय कराना 
है तो उससे बताया जातादहै भाकाशमें तारे चमक रहे दह इनमें अस- 
न्धती भी एकदै । वह कौन है ? इस जिज्ञासा केहो जाने पर “उत्तर 
दिलाकीधोर खारः की भांति चार तारे श्रौर नीचे की श्रोर तीन तारे 
ड इनमे भरन्ती है | “वह कटां है" जब यहं जिज्ञासा हुई तव नीचे की 
भ्रोर लटकने वाले तारोंको देखो । उन तीनों के मध्यम तारे को देखते 
रहो उसके नीचे एक दछोटासा चमकतादप्रातारादहै वही भ्ररुन्धते 
है । इ प्रकार भ्ररुन्यती तारा का परिचय भिलतादै। दूसरे प्रकार 
मे वहु छोटा तारा श्ररुन्धती है, प्रदन हुभ्रा कहां? यह्‌, नही, 
चह, नहीं, फिर चीरे घीरे श्ररुन्वती का ज्ञान दहो जातादहै। इन 
दोनों प्रकारोमें किसी भी प्रक्रियामें दोष नहींदहै क्योकि स्थूल के 
दारा भी सुक्ष्मका ज्ञान होतादहै1 जसे पेड के ऊपर शुक्रहै। शुक्र 
सदा भ्राकाशमे रहता है पेड पर नहीं कितु कटा जाता है तथा प्रामा- 
शिकभीदहै क्योकि सत्य शुक्रे ज्ञान में पेड़ सहायक दहै । इस प्रकार 
समस्त श्रुतियां स्थूल का प्रतिपादन करके सूक्ष्म की प्रतिपादक हे भ्रतः 
अमाणरह। 


प्रध्यारोप का विचार समाप्त हुश्रा। 


अपवादः 
अपवादो नाम रञ्जुविवतेस्य सपंस्य रञ्जुमान्रत्ववद्ठस्तु- 
विवतस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपच्चस्य वस्तुमाच्रत्म्‌ । तद्त्तम्‌- 
'सतनत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्य॒दीरितिः। 
अतक्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवते इद्युद्‌ाह तः । इति॥ 
तथाहि-एवदूभोगायतनं चतुर्विधसकलस्थलक्चरीरजातं 
भोग्यरूपान्नपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिषतुदंशयुवनान्येवद्‌ - 


काकि काय 
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यतनभूतं ब्रह्माण्डं चेतत्सवेमेतेषां कारणरूपं पंचोतभू वमात्रः 
भवति। एतानि शब्दादिविषयसदहितानि पंचीकृतानि. भूतानि 
सूष्मशरोरजातं चेतत्सवेमेतेषां कारणरूपापंचीकृतभूतमात्रं मवति । 
एतानि सत्वादिशुणसदितान्यपंचीक्ृतान्युसत्तिव्युच्रमेण तत्का- 
रणभूताज्ञानोपहितचतन्यमात्रं भवति । एतदज्ञानमज्ञानोपहितं 
चतन्यं चेरवरादिकमेतदाधारभूतादुपदितचेतन्यरूपं तुरोयं ब्रह्ममात्ं 
भवति ॥ ` 
कायस्य कारणमा्रसत्तावशेषरणम्‌ भपवादः, कारणस्वरूपन्यति- 

रेकेण काययंस्यासत्तावघारणं वा परपवादः। यथा रज्जुविवर्तस्य सपेस्य 
रञ्जुमात्रस्ववद्‌, शुक्तिविवतंस्य रजतस्य शुक्तिमाज्रतववद्‌ वा चैतन्यलूप- 
वस्तुविवतंस्य भ्रवस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रस्वम्‌ भरपवाद इति 
भावः । तदुक्तम्‌ । 

सततत्वतोऽन्यया प्रथा विकार इत्युदींरितः। 

भ्रतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदाहूतः 1 इति । 


प्रयमथंः--स्वरूपेणावस्थितस्य वस्तुनः मिथ्याप्रतीतिरूगोऽन्ययाभावो 
द्विवा भवति (१) विकारः ( परिणामः ) (२) विवतंः च । तत्र परि- 
णामो नाम वस्तुनः यथार्थतः स्वरूपं परिव्यज्य ख्पान्तरप्राक्निः ॥ यथा 
इग्धस्य स्वरूपपरित्यागेन त्वतः दव्याकारेण परिणमनम्‌ । विवर्तो 
नाम-वस्तुनः स्वस्वरूपापरित्यागेन भ्रत्वतः रूपान्तरप्रा्िरिति । यथा 
रज्जुः स्वस्वरूपमपरित्यज्य सर्पाकारेण भासते । यथा वा शुक्तिः स्वस्व 
रूपापरिव्यागेन रजतसूपेण भासते । तत्र नित्ये वस्तुनि परिणामस्या- 
दरेनात्‌ जगत्‌ ब्रह्मणः न परिणामः किन्तु विवतं एव । भतएव कारणे 
ब्रह्मणि कायस्य च्रमरूपस्य प्रतीतेरपसारणे काररमात्रस्य शुदधन्रह्मणः 
्रववारणम्‌ श्रपवादः। 


तथाहि-भोगायतनम्‌ एतत्‌ जरायुजाखडजस्वेदजोदिभज्जं चतुविधं 
भकलस्थयूलशरीरजातम्‌, भोग्यङ्पम्‌ एतदन्तपानादिकम्‌, आश्रयमृतम्‌ 


सन्याख्थवेदान्तसारे' ६० 


एतत्‌ भू रादिचतुदंशमुवनम्‌, एतदारभृतं ब्रह्माण्डम्‌ च इदं सवं स्वका- 
रणरूपं पव्वीकृतभूतमान्नं भवति । 

एतानि सत्त्व रजस्तमोगुणसदहितानि भ्रप्ीकृतपञ्चभूतानि उत्पत्ति- 
वेपरीत्येन स्वक(रणभरुतम्‌ अज्ञानोपहितचेतन्यभाच्रं * मवति । 

एतद्‌ भ्रज्ञानम्‌ भ्रज्ञानोपहितचेतन्यं च ईदव रादिकम्‌ एतस्य भ्रज्ञानस्य 
भरज्ञानोपहितचैतन्यस्य च श्राघारभूतं श्रनुपहितचैतन्यल्पम्‌ ( उषा- 
त्रिशून्यचेतन्यरूपम्‌ ) तुरीयम्‌ ( चतुर्थं ) ब्रह्ममात्रं मवति । 

इति अपवादविचारः 


कायंसत्ता का कारणसत्ता माघ्रमे श्रवशेष करना श्रपवाददहै। 
भ्रथवा कारणस्वरूप से श्रतिरिक्त कार्य की सत्ता न मानना श्रपवाद 
है । जेसे-रस्सी के विवतं सपं की सत्तान मान कर रस्सी की सत्ताका 
भ्रवधारण, अथवा शुक्ति के विवतं रजत की श्रसत्या का भ्रववारण 
भ्रपवाददहै। वेते चेतन्यं रूप वस्तुके विवतं श्रवस्तुका ( प्रज्ञान के 
भ्रपंच का) वस्तु रूपम निर्धारण करना श्रपवाददहै। 
भपने स्वरूप में स्वित वस्तुका मिथ्या प्रतीति रूप श्रन्यथाभाक 
दो प्रकारसे होतादहै। एक विकार ( परिणाम ) श्रौर दुसरा विवतं। 
जव कोई वस्तु श्रपने स्वरूप को छोडकर किसी श्रन्यर्पको ग्रहण 
करलेतीटहै तो उसे परिणाम कहते है । जसे दूध का श्रपने वास्तविक 
स्वरूप का परित्याग कर दहीके रूप में भ्रन्यथाभाव परिणाम कडा 
जातो है। किंसौ वस्तुको श्रपने वास्तविक रूप का परित्याग 
विना किये रूपान्तर की प्राप्ति करना विवतं कहलाता है । जंघे रस्पी 
भ्रपने स्वरूपमे ही रहती है कितु दोषवश वहु सपंके ख्प में प्रतीत 


(१) जगत्प्रिष्ठिा देवर्षे पृयित्यप्यु प्रलीयते । 
ज्योत्तिष्वापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ 
वायुङ्च लीयते व्योम्नि तच्चाग्यञ्ते प्रलीयते । श्रन्यक्तः पुरषे 
ब्रह्मनिष्कले प्रविलीयते । (म० भा० शा० प० १२८ ( ६३-९५ ) 
` पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठासा परागति । (कठ. २।११ ) 


द९ भ्रपगादध्रकरणम्‌ 


होती है । श्रयवा जसे शुक्ति भ्रपने स्वरूप का परित्याग विना किए भी 
रजत रूप में प्रतीत होत्तो है । यही वाठ निम्नलिचित करिकासे कहीं 
गई है- 
सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित।। 
श्रतत््वतोऽन्यथा प्रया विवतं इत्युदाहूतः ॥ 

यह्‌ वि वतं श्रौर परिणाम श्रनित्य वस्तुमे दोनोंदहो सकते है। 
कितु नित्य वस्तु का परिणाम हो नहीं सकता अतः जगत्‌ ब्रह्यका 
परिणाम नहीं कितु विवते है। इसी लिए कारण ब्रह्मं कायं 
जगत्‌ की भ्रम रूप प्रतीति का श्रपसारण होता दहै । 

जसे--( जरायुज-श्रर्डज-स्वेदज-उद्धिज्ज ) ये चार प्रकार के 
समस्त स्थूलशरीर, जो भगायतन है, इनके खाने भोर पीने. को वस्तु 
जो भोग्यशूप है, इनके आश्रय श्रादि चतुदश भुवच, इनका 
्राघार ब्राह्यण्ड ये सव श्रपने कारण रूप पंचीकृत पंचभ्रूत मात्र हो 
जाते ह । क्योकि अपवादद्वारा कायं का कारण रूपमे भरवधारण 
होता है । 

इष्टी प्रकार शब्द, स्पशं, खूप, रस; श्रौर गन्व नाम के विषयों 
सहित पंचीक्ृत पंचभ्रूत, ˆ पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, बुद्धि भौर 
मन, तथा पांच वायु इस प्रकार ) सत्रह भ्रवयवों वाला सूक्ष्म शरीरये 
सव भ्रपने कार भुत भरपंचीकरृत भूत मात्र होते ह । 

इसी प्रकार सत्त्व, रज भ्रौर तम इन तीन गुणों के सहित भ्रपंची- 
कृत भूत उत्पत्ति क्रम के विपरीत भ्रपना कारणभूत भ्ज्ञानोपहित 
चैतन्यमात्र होते है । 

इसी प्रकार भ्रज्ञान भौर भ्रज्ञानोपहित चेतन्य ईदवरः भ्रादि इनके 
्राधारभूत भ्रनुपहितच॑तभ्य ब्रह्म मात्रहोतेर्है।॥ 


 श्रपवाद विचार समाप्त 


सनव्यास्यवेदान्तसारे- ७% 


ड ५ 
तत्त्वंपदाथंशोधनप्रकारः 


आभ्यामध्यारोपावाद्‌ाभ्यां तन्त्वम्पदाथेशोधनमपि सिद्धं 
भूवति । तथादि । अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहितं सवेज्ञत्वादि विशिष्टं 
च तन्यमेत दनुपहितं चतत्रयं तप्ाय्पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं 
तत्पद्वाच्यार्थो भवति। एतदुपाध्युपदिताधारभूतसलुपदितं चं तन्यं 
तत्पद्लक््यार्थो भवति । अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपदितास्पज्ञत्वादि- 
विरिष्टचंतन्यमेतदलुपद्ितं चौतत्नयं तप्तायःपिण्डवदेकतवेनाव- 
भासमानं त्वसम्पद्बाच्यार्थो भवति । एतदुपाध्युपदहिताधारभूत- 
मुपदितं प्रस्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं सखम्पद्‌लक््यार्थो भवति । 

इत्थमघ्यारोपेण ब्राह्मणः जगतः. उत्पत्तिम्‌ , श्रपवादेन ब्रह्मणि 
लयं च ज्ञात्वा जगतः तत्कारणस्य ब्रह्मणाश्च स्वरूपदोवानन्तरम्‌ 
भ्राम्यामेव भ्रघ्यारोपापवादाभ्यां श्वेतकेतुं प्रति उक्त्य. 'तच्वमसि' इति 
वाक्रयस्याथबोधोऽपि जायते । स च तत्‌पद-त्रमूषदयोः परिदयुद्धिद्वारः 
सम्भवति । वाक्याथ ज्ञानं प्रति पदाथेज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । 

तथाहि-भरज्ञानस्यूल-सृक्ष्म-कारणशरीरसमष्टिस्तदुपहितं चतन्यम्‌, 
सर्वे्त्वादिविशिष्टमीशवरहिरणयग भं वैश्वानर चैतन्यम्‌, एतदनुपहितचैतन्यं 
च इति एतत्‌ त्रयं तस्ायःपिण्डवदेकत्वेनावमासमानं ततपदवाच्यार्थो 
भवति । श्रज्ञानाद्युषाध्युपहितस्येर्वरचेतन्यघ्याधारमृतं यदनुपहितं शुढ- 
चैतन्यं विविक्त सत्‌ भरवभासमानं “तत्‌? पद्लक््यार्थो भवतति । 

एवम्‌ भ्रज्ञानादिग्यष्टिः, तदुपहितं भ्रल्पज्ञत्वावि शिष्टं प्राज्ञतैजसविश्व 
चैतन्यम्‌, एतदनुपहितचं तभ्यं च एतत्रयम्‌ त्स्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभास- 
मानं त्वम्‌" पदवाच्यार्थो भवति । भ्रज्ञानादिव्यष्टिः तदवच्छिन्नप्राज्ञादिचैह 
न्यं; -तदाधारभरूतं यदनुपहितं प्रत्यगानन्दं रूपं तुरीयं चैतन्यं तत्‌ 
विविक्त सत्‌ "त्वम्‌ प्रदस्य लक्ष्ार्थो भवति । ¦ 

इट्थं तत्‌पदत्वंपदयोः प्रत्येकं वाच्याथंरूपा लक्ष्याथंरूपा चा्थंदयी ५ 


तच भ्रज्ञानादिसमष्टिः. तदुपहितमीशव रादि चेतन्यं तदनुपहितं चेतन्यं ` 


प # शर 


७१ तरवपदाथविचारभ्रकृरणभ 


चिन्मात्रम्‌ एतत्त्रयं तक्तायःपिरडवद विविक्तः तत्दवाच्याथं; । एतदा- 
घारभ्रूतमपि एतदि भन्नं अदुपदितं च तन्यं चिन्मात्रम्‌ तत्मदलक्ष्या्थः । 
एवं ग्रज्ञानादिव्यष्टिः, तदुपहितं प्राज्ञादिचतन्यं, तदनुपहितं चतन्थं 
चिन्माच्रं एतच्नयम्‌ तप्तायःपिरडवदविविक्त' खम्‌ पदवाच्यायेः । 
प्रज्ञानादिव्यष्ठिः, तदुपहत प्रज्ञादि चं तन्यं एतदाधारभूतमपि एतद्म- 
सनं श्रनुपहितं प्रत्यगानन्दं रूपं तुरीयं चेतन्यं त्वंपदलक्ष्याथेः 1 एतेन भ्रनु- 
पितं युद्धचैतन्यं तस्पदत्वंपदयोलंक्ष्या्थंः । तत्पदं त्वपदं च लक्षणम्‌. 
( लक्षकम्‌ )} इति भावः| 


इस प्रकार भ्रघ्यारोप से जगत की ब्रह्मे उत्पत्ति श्रौर भ्रपवाद 
से जगत का ब्रह्यमें लय जानकर, तथा जगत्‌ श्रौर जगत्‌ के कारण 
ब्रह्य के स्वरूपवोध के वाद (तततवमसि" वाक्यायं का वोधमभीहोताहै। 
उदह्‌ालक ऋषिने इवेतकेतु को ब्रह्मका स्वरूप वताने मे (तहवमसि” 
वाक्यका उपदेश किया है। भतः इसे 'उपदेशवाक्यः कहा जातादहै। 
इसका वाक्यार्थं बोध मी "तत्‌" श्रौर तवम्‌" पदक्ी परिशुद्धिसेहो 
सकता है क्योकि वाक्यार्थं बोधमें पदार्थवोघही कारण है 1 जेषे-म्रज्ञान, 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरकी समष्टि श्रौर तदुपहित चंतन्थ एवं सवनज्ञ- 
त्वादिविशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा भौर वैश्वानर चंतन्य तथा इनसे भनुप- 
हित ( शुद्ध ) चैतन्य का तप्तायः पिण्ड के समान एक रूप में श्रवभा- 
सित होना तत्पदका वाच्याथं है । तथा भ्रज्ञानावच्दिन्न ईदवर चंतन्यका 
भ्राधारभरूत जो श्रनुपहित शुद्ध ॒चंतन्यका भ्रज्ञान भौर ईश्वर चेतन्यसे 
विविक्त होकर भलग-प्रलग श्रवमासित होना तत्पदक्ना लक्ष्याय है 1 


इसी भकार भज्ञान तथा कार, सुक्ष्म, स्थुल ररीरों की व्यष्टि एवं 
प्राज्ञ, तजस तथा विदवचंतन्य श्रौर तदनुष्रहित चंतन्य इन तीनोंका 
तप्तायः पिख्ड के समान भ्रभेद विवक्षा मेंएकखूपसे भ्रवभासित होना 
स्वम्‌" पद का वाच्यार्थ है तथा व्यष्टिभरुत जो प्रज्ञान भ्रादि एवं तदुपहित 
जीव चैतन्य तथा इनका भ्राघारभूत जो भ्रनुपहित षत्यगाटमकृतुरीर 


# च षे, भ # | 
सन्याल्यव दान्तसारे- ७२ 


चतन्य इन सवका भेद विवक्षामें भ्रलग श्रलग प्रतीयमान होना ^त्वमू' 
पद का लक्ष्यार्णदहै। 


इस प्रकार तत्‌ श्रौर त्वं पदोंमेसे प्रस्येकके दो-दोश्र्थरहै-एक 
वाच्यार्थ दूसरा लक्ष्यार्थं । श्रज्ञानसमष्टि तथा तदवच्छिन्नं ईरवर हिर- 
रयगभं ओर वैश्वानर चेतन्य तथा इनये भ्रनुपहिति जो श्रक्षर, चिन्मात्र 
ये तीनों तप्तायः पिण्डके समान एक ही है तथा तत्‌ शब्द के 
वाच्यार्थं हं] इस प्रकार श्रज्ञन ( माया ) की व्यष्टि; श्रौर 
उसके कारे रूप समस्त प्रपच्च क्तो सत्ता एवं स्फूति प्रदान करने- 
वाली ईइवरादि चेतन्य की भ्रावारभूत जो चेतन एवं श्रानन्दस्वरूप 
श्रनुपहितत चेतन्य वस्तु वह तत्पद का लक्ष्य श्र्थरहै। इसी प्रकार व्यष्टि- 
भूत श्रज्ञान तथा तदवच्छिन्न भत्पन्ञत्वादि विशिष्ट जो तजस एवं शिश्व- 
चैतन्य श्रौर नका धाघारभूत्‌ जो भ्रनुपहित चैतन्य ये तीनों तप्तायः 
पिण्ड कै समान एक ही हैं यहु त्वं पद क्रा वाच्य श्रयं हि त्तथा भ्रज्ञानादि 
उपाधियों से उपहित जो श्राज्ञ, तजस श्रौर विश्व तथा इसका भ्राघार- 
भूत जो श्रनुपहित प्रत्यगानन्द तुरीय चंतन्य ये भ्रलग हँ यहस्वंपदका 
लक्ष्य श्रथंहै। इस भकार श्रनुपहित चैतन्य ( शुद्ध चंतन्य ) तत्‌ भौर 
स्वम्‌ इन दोनों पदों का लक्ष्य भ्रथंदहै इसी कारण तत्‌ भ्रौरत्वम्‌ये 
दोनों लक्षण है श्रौर शुद्ध च्न्य लक्ष्यहै। 


महावाक्याथेः 


अथ महावाक्यार्थो बण्येते । इदं त्वमसीति वाक्यं सम्बन्ध- 
जयेणाखण्डाथंवोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामाना- 
यिकरण्यं, पदाथंयोविश्ञेषणविशेष्यभावः, प्रत्यगात्मलक्षणयोढेश््य- 
-लक्षणभावश्चेति । तदुक्तम्‌- 


सामानाधिकरण्यच्च विशेषणविशेष्यता । 
€ 
 ठक््यलक्षणसम्बन्धः पदाथ प्रत्यगात्मनाम्‌ः ॥इति॥ 


७३ महावाक्यार्थप्रकरणम्‌ 


सामानाधिकरण्यसन्बन्धस्तावद्‌ यरा, .सोऽयं देवदत्त, इत्य- 
स्मिन्‌ वाक्ये तत्ारविशिष्टदेवदत्तवाचकसशाब्दस्येतत्कालवि श्च 
देवदत्तवाच कायं शब्दस्य चेकषस्मिन्‌ पिश्डे तात्पयंसम्वन्धः। तथा च 
तत्त्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादि विशिष्टचतन्यबाचकतत्पदस्या- 
परोक्चस्वादिविङिष्ट चै तन्यवाचकस्वम्पद्‌स्य चक रिर््चैतन्ये तास्ये- 
सम्वन्धः । 


वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात्‌ पूवं पदार्थं निरूप्यानन्तरं 
उपदेशमहावाक्यार्थो वर्ण्यते । तत्र वाक्यं द्विविषं संसष्टार्थम्‌ श्रखरडार्थच। 
संसृष्टा्थेम्‌ संसगंगोचरप्रमितिजनकम्‌ । यथा "गामानय" इति । भ्रत्र 
पदयोः परस्परं यः वृ्तित्वादि सम्बन्धः सोऽपि शाब्दवोषे भासते । गोवु- 
त्िक्मतानिरूपकमानयनम्‌ | अ्रखण्डा्थेम्‌-संसर्गागोचरप्रमितिजनकम्‌ 1 
यथा प्रकृष्टप्रकाशरचन्द्रः । भत्र श्ररिमन्‌ नक्षत्र मण्डले करचन्द्रः इति प्रद्ने 
केवलं चन्द्रश्वल्पजिज्ञासा वतते । तन्निवृत्तये यः प्रकृष्टभ्रकाडः स चन्द्रः 
इति उत्तरम्‌ } तच्च केवलं जिज्ञासितं स्वरूपमेव बोघयति । नतु संस- 
गम्‌ । श्रन्यथा प्रनोत्तरयोः वरूप्यं स्यात्‌ । चन्द्रविषयके भ्रने सम्बन्ध- 
स्योत्तरत्वात्‌ । यथा वा भ्रयं कः इति प्रदने सोऽयं देवदत्तः" इत्युत्तरम्‌ 
वाक्यमखर्डाथेम्‌ । एवम्‌ कोऽहम्‌ इति प्रन तर्वमसी्युत्तरवाक्य- 
मखण्डाथम्‌ । 


ननु तक्कालविश्िष्टदेवदत्तवाचकः स शाब्दः, एतत्‌कालविशिष्ट- 
देवदत्तवा चकः श्रयं शब्दः उमयोः कालभेदेन भिन्नत्वात्‌ कथमखरड- 
काथेवोधकत्वम्‌ । कथं वा परोक्षत्वादिविश्शिष्टचंतन्यवाचकतत्‌षदस्य, 
भ्रपरोक्षत्वादिविशिष्टचंतन्यवाचकस्य त्वम्पदस्य धममेदेन भिन्नस्य एक~ 
स्मिन्‌ चंतन्ये भ्रखण्डार्थबोधकत्वमिति चेन्न, भ्रयं तत्त्वमसीति वाक्ये 
न साक्षात्‌ संकेतितस्यार्थस्य बोषः भयपितु ता्पर्यानुपपत्तिमूलया 
-लक्षणया सम्वन्धत्रयेण भ्रखर्डार्थस्य बोषः ।- ------- 


सम्डन्घन्नयं नाम--१--पदयोः सामानाधिकरण्यम्‌ २₹-प्दयो- 


-व्याख्यवेदान्तसारे- ठ 


विङेषणविरोष्यभावः ३-श्रत्यगातमपदाथेयोस्तस्वंपदयोश्च लक्ष्यलक्छ- 
भावः । एतदेव नेष्करमं सिद्धावुक्तम्‌- 


सामानाधिकरण्यं च विल्ेषणवियेष्यता 1 
लक्ष्यलक्षणसम्बरप्रः पदा्प्रत्यगात्सनाम्‌ । इति । 


भ्रयम्थेः-तत्र ( १) सामानाधिकरण्यस्सम्ब्रन्धस्तावत्‌-भिन्न- 
प्रवृत्ति निमित्तकयोःः समानविभकवत्यन्तयोौः पदयोरेकर्मिन्नथं तात्य 
सामानाधिकररयम्‌ । यथा 'सोऽयं देवदत्तः इत्ति वात्ये स॒ इति 
पदस्य तत्कालतदशचिशिष्टरूपे देददत्तेऽथे प्रवृत्तिः, श्रयम्‌ इत्ति पदश्य 
एतत्कालंतद्‌ शविशिष्ट ` देवदत्तोऽर्थे प्रवृत्तिः । एवसुमयोः पदयोः भिन्न- 
प्रवृत्तिनिमित्तकत्वम्‌, उभयोः पदयोः प्रथमायाः एकव चनान्तत्वेन समान- 
विभक्त्यन्तत्वम्‌ । एवं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः समानविमक््यन्तयोः 
सोऽयम्‌ पदयोः देवदत्तरूपं कार्थेव्यक्तिवोघने तात्पर्यसम्बन्धः 
( सामानाधिकरण्यम्‌ ) । तथेव ~-"तत्त्वमसिः इति वाक्येऽपि परोक्षत्र- 
स॒वृज्ञवादिविशिष्टर्पे चैतन्येऽथं तत्पदस्य प्रवृत्तिः, प्रप रोक्षत्वकिश्विज्ज्ञ- 
त्वविरिष्टरूपे चेतन्येऽथे त्वम्पदस्य प्रवृत्तिः । एतमुभयोः पदयोः भिन्न- 
प्रवुत्तिनिमित्तत्वम्‌ । तत्‌-छ्वमू-पदयोः प्रथमायाः एकवचनान्तत्वेन 
समानवि भक्ध्यन्तत्वम्‌ । इत्थं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः तत्पदत्वंपदयोः 
समानविभक्तिकयोर्च एकस्मिन्‌ चैतन्यख्पेऽथें तात्प्यंसम्बन्यः सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । 

वाक्याथ ज्ञानमें पदाथ ज्ञान कारण होताहै। श्रतः भ्रव तक्र 
(तन्व मस्ति" वाक्य में प्रयुक्त "तत्‌" श्रौर "त्वम्‌" पर्दोका प्रथं बताया गया 
भ्रव भ्रागे वाक्यार्थं निरूपण करते है। यहाँ यह जान लेना भावश्थक्‌ 
है कि ताक्यदोभ्रकारके होते है। एक संसष्टा्थं दूसरा श्रवर्डाथं 
जिखःयथाथं ज्ञानमें संसग की प्रतीति होती है उसे संमृष्टायं कहते ह । 


१. वाच्यत्वे सति वाच्यवृृत्तिस्वे सति वाच्योपस्थितिप्रकारकत्वम्‌ 
श्रहृत्तिनिमित्तत्वम्‌ । यथा घटः इत्यत्र प्रवृत्तिनिभित्त घटत्वम्‌ । 


७५ महावाक्याथप्रकरणम्‌ 


लेसे "गामानय" पदो मे जो परस्पर वृत्तिता भ्रादि सस्बन्धदहै, वे भी शाब्द 
बोध में भासित होते 8। जैसे शगोवृत्तिकर्मतानिरूपक घानयन' । 
जिस यथार्थं ज्ञानम संसगं की प्रतीति नहोतीदहो उसे भलण्डार्थं कहते 
ह । जेते “भकष प्रकाशदचन्द्रः “नक्षत्र मरडल में चन्द्र कौन है" इस 
भररनका यही उत्तरदटै1 यहीं केवल चन्द्रमा स्वरूप की जिज्ञासा है, 
उसकी निचृ्ति उक्त उत्तर से होती &। सम्बन्ध का प्रदनही नहीं है। 
इसी ध्रकार ध्यह्‌ कौन है" प्रर्नका उत्तरटै “यह्‌ वही देवरत्त है" ,' 
यह भमी वाक्य श्रखण्डा्थं है। इसी प्रकार “कोऽहं पर्न का उत्तर 
तत्वमसि है श्रौर यह भी भ्रखर्डाथं है । 


यह यह शङ्का होती है कि तत्कालिक देवदत्त स शब्दका श्रथ 
है भ्रौर एतत्‌ कालिक देवदत्त “श्रयं" पदका भ्रं है । दोनो में काल भेदसेः 
भिन्न होनेसे एक अखण्डाथे बोध कैसे वन सकेगा 1 इसी प्रकार परोक्ष-. 
स्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्‌ पदका तथा भ्रपरोक्षत्वादि विशिष्ट 
चैतन्यवाचक “त्वम्‌” पदकाजौ घमं भेदसे भिन्न ह एक चंतन्य में 
भ्रखण्डाथं वोव नहीं हो सकता, किन्तु यह राद्धा ठीक नहींक्योंकि 
त्वमस्ति" वाक्य का साक्षात्‌ संकेतित भरयंसे प्रखर्डाथं बोध नहीं 
होता किन्तु तात्पर्यानुपपत्ति मूलक लक्षणा के निम्नलिखित तीन सम्बन्धो 
से भ्रखण्डाथं बोघ बनता है। 


वे सम्बन्धत्रय ह १-पर्दोक्ा सामानाधिकररय, २-पदों का विशेषण 
विजशेष्यभाव, २-पदो का लक्ष्यलक्षणभाव । 


१-सामानाधिकरण्य-भिन्न-मिन्न भथं वाले श्रौर समान 
विभक्ति वाले पदों का एक ही भरथं में तात्पंय बोघकराने वाला सम्बन्व 
सामानाधिकरण्य कहलाता है । जैसे "सोऽयं देवदत्त‡' मे तत्‌ पदका 
तत्काल, तदश्च विशिष्ट खूप प्रथं है। तथा रयं दान्दका एतत्‌ काल,. 
एतत्‌देश् विशिष्ट खूप भ्रथं ` 8ै। हस प्रकार दोनों पदों के भयं भिन- 
भिन्न है, दोनों पद प्रथमा के.एकवचन होने ® कारण समान विभक्ति. 


-सव्याख्यवेद्ान्तसारे- ८६ 


"वाले है। इस प्रकार दोनो पदों का एक देवदत्त पिर्डख्प श्रयं बोध 
केरानेमे तायं दै। इस सम्बन्ध का वोघक सामानाधिकरर्य सम्बन्ध 
है । भरयवा जसे-ततत्वमसि वाक्थमे तत्‌पदक्रा परोक्षत्व सवंज्ञत्वादि 
विशिष्ट प भ्रथं है तथा ठ्वंपदक्षा श्रपरोक्षत्व किलिचञ्ज्ञटवादिविशिष्टरूप 
सथं है । इसप्रकार भिन्न श्रवृत्तिनिमित्त वाले प्रथमा के एक वचनान्त 
होने के फारणा समान विभक्ति के दोनों पदों का एक ही चंतन्यरूप श्रयं 
के बोध कराने मे तात्पयं है। श्रौर यह्‌ ताद्य सम्बन्ध सामाना 
धिक्रररय दहै। 

विश्चेवणविज्ञेष्यभावसम्बन्धस्त॒ यथा तन्नव वाक्ये सङब्दाथंत- 
त्कार विशिष्टदेवदत्त स्यार राब्दार्येतत्कालतिशिष्टदेवदत्तस्य चान्यो- 
न्यसेदग्यावतेकतया विञेषणविशोध्यभावः। तथात्रापि वाक्ये 
तस्दाथपराक्षत्वादिविश्िष्टच)तन्यस्य स्वं पद्‌ाथीपरोक्षत्वादिविरशि- 
ष्च तन्यस्य चान्यान्यभेद्‌व्यावतेकतया विशं पणवचञध्यभावः । 

(२) विशेपविश्ेष्यभावप्तम्बन्धः तु-यथा “सोऽयं देवदत्तः" 
इति वाक्ये विश्ेषराविेष्यभावस्य कामचारत्वात्‌ यदा अ्रयं पदवाच्यः यः 
-एतत्कालैतह शसम्बन्धविशिष्टः देवदत्तः सः सःपदवाच्यात्‌ तत्काल- 
-तह दासम्बन्घ विशिष्टदेवदत्ताद्‌ भिन्नो नेति वोघो भवतति तदा तछ्दा्स्य 
-भयंपदायंनिष्ठभेदव्यावतंकतया विशेषणत्वम्‌, अ्रयंपदाथंस्य व्यावर््यत्वात्‌ 
:विश्ञेष्यत्वम्‌ । यतोहि व्यावतंक्म्‌ विदेषणम्‌, व्यावत्यम्‌ च विशेष्यम्‌ । 
एवं यदा सःपदवाच्यः तत्कालतटहेशसम्बन्धविरिष्टः देवदत्तः, भयं- 
पदवाच्यात्‌ एतत्‌कालंत हे शसम्बन्ध विशिष्टात्‌ भ्रस्मात्‌ देवदत्तपदात्‌ न 
भिद्यते इति प्रतीयते तदा श्रयंपदवाच्यस्य सःपदार्भनिष्ठमेदव्यावतंक- 
"तया विश्चेषणत्वम्‌, तत्पदार्थस्य ग्यावत्येत्वात्‌ त्रिशेष्यत्वम्‌ । इत्थं पर- 
स्परमेदन्यावतंकतया “त्रयमेव सः" "स एवायम्‌' इति खपेण विशहेषर- 
विशेष्य मावः । तथ। भ्रत्र 'तच्वमसि" इति वाक्येऽपि तच्तवं पदयोः विशचे- 
षरविहोष्यभाषस्य कामचारात्‌, यदा स्वंपदवाच्यं यत्‌ भ्ररोक्षत्वा- 
दिविरशिष्टचतन्यः तत्‌ तत्पदवाच्यात्‌ सवंत्वादिविशिष्टचंतन्यात 


सयः इ नि 
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म्नन्यत्‌ न इति प्रीतिः तदा स्वंपदार्थनिष्ठभेदन्यारवंतकतया तच्छन्दार्भस्य 
विश्षेषणत्वम्‌, त्वंपदार्थस्य च व्याव््यतवात्‌ विशेष्यत्वम्‌ । एवं यदा 
तत्‌ पदवाच्यं यत्‌ सवज्ञत्वादिविदिषष्टचंतन्यं तत्‌ त्वंपदवाच्यात्‌ श्रषरो- 
क्षत्वादिविशिष्टचतन्यात्‌ भिन्नं न इति प्रतीयते तदा तत्पदार्भनिष्ठ- 
मेदन्यावेतकतया त्वम्पदा्थेस्य विशेषणत्वम्‌, व्याव्यंस्वात्‌ तत्पदार्थस्य 
विशेष्यत्वम्‌ । पतया च सवमेव तदसि, तदेव त्वमसि इति तत्त्वं पदयोः 
परस्परं भेदन्यावतंकत्वेन परस्परं विशेषरविशेष्याभावः । 

२-- विशोषण विशेष्यभाव-"जैसे सोऽयं देवदत्तः" वाक्य में विशे 
षर विशेष्यभावमें इच्छा के नियामक होनेसे जब तत्‌ पदको मेदन्या- 
वतंक होने के कारण विश्लेषण भ्रौर श्रयं पद को विक्षेष्य मानते तव 
इस काल भ्रौर देश विशिष्ट देवदत्त तत्काल तदश से विशिष्ट देवदत्त से 
भिन्न नहीं है बोध होता है। इसी प्रकार जव तकाल तदेशसे 
विश्लिष्ट देवदक्त इस काल ओर €स देशके देवदत्त से भिन्न नहीं है वहं 
बोध होता है तव श्रयं" पद तत्‌ पदके भेदन्यावतक होने से विशेषण 
भ्रर तत्‌ पद विशेष्य होता है। इस भकार चाहे "यह वही है" बोव दहो 
चाहे "वह यही है" बोध हो केवल विशेषण विशेष्य भावके उलटफेर 
सेदोक्रमभलेहीदहो किन्तु एक देवदत्तपिण्ड को ही प्रतीति होती है। 

यही क्रम "तत्वमसि" वाक्यम भीदहै। जव ^दवंपद वाच्य भ्रपरो 
क्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्‌ पदवाच्य सवेज्ञत्वादि विशिष्ट चतन्यसे भिन्न 
नहीं हैँ बोघ होगा तव त्वं पदाथंनिष्ठभेद का व्यावतंक होनेके कारण 
तत्‌ पदार्थं विशेषण है भ्रौर व्यावत्यं होनेके कारण त्वं पदां विशेष्य 
है । भौर जब ।तत्‌ प१द वाच्य" सर्वंज्ञत्वादिविशि्ट चेतन्य त्वं पद वाच्य 
भ्मप रोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भ्रन्य नहींहै। यह बोघहोतादहै तब 
तत्‌ पदाथ से भेदका व्यावर्तक होने के कारण त्वं पदां विशेषण है 
भौर व्यावत्यं होने के कारण तत्‌ पदाथं वि्ेष्यदहै। इस प्रक्ारत्व 
मेव तदसि, तदेव त्वमसि इस भकार 'तत्त्वं” पदका परसपर भेद व्यावतेकः 
होने के कारण विरोषणविशेष्यभाव सम्बन्ध बनता है । 


-सज्याख्यवेरे-दान्तस ७८ 


३. लक््यखत्तणसम्बन्धस्तु-यया तत्र ब वाक्ये सश्चब्दायंशब्दयोषस्त- 
-दृथेयोवी विरद्धतत्काङ तत्कालविशिष्टखरपरिव्यागेनाविर्‌द्धदेवद्‌त्तेन 
सह लक््यलक्षणमावः । तथात्रापि वाक्ये तच्छ॑पदयोस्तद्थंयोवी 
विरुद्धपरोक्षस्वापयोक्षत्वादिविशिष्टत्रपरितव्यागेनाविर्द्धचेतन्यन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेव भागलक्ष णस्य च्यते ॥ 

२. लक््यलक्षणभावक्षम्बन्धस्तु- ध्रसाधारणधमेप्रतिपादकं 
वचनं लक्षणम्‌, लक्षणेन प्रतिपादं लक्ष्यम्‌ तयोः यः सम्बन्वः सः लक्ष्य- 
लक्षण भावसम्बन्धः। धभिवेयाविनाभूते परवृत्तिलक्षणेष्यते । अभि- 
वयस्य ॒श्रविनाभरूते श्रसाधारणघमं प्रवृत्तिः लक्षणा इति तदर्थः ! शक्य- 
सम्बन्ो वा लक्षणा । साच लक्षणा न्निविधा 1 जहत्‌स्वार्था भ्रजहरस्वार्था, 
जहदजहतस्वार्था च । तत्र॒ वाच्या्थमश्चेषतः परित्यज्य तर्षम्बन्धिनि 
भर्यान्तिरे वृत्तिः जहल्लक्षणा | यथा गङ्कायां घोषः। वाच्यार्था 
"परित्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिः अजहट्लक्षणा । यया शोणो घावति । 
वाच्याथकदेशपरित्यागेनं कदेशवुत्तिः जहदजद्ल्लक्षणा । यथा सोऽयं देव- 
दत्तः" इति वाक्ये एव तत्कालतटेशसम्बन्धवि िष्टदेवदत्तंतत्‌कार्लतदेश- 
सम्बन्धविशिष्टयोःदेवदत्तयोः विशेषरांशेन परस्परविरुद्धयोः भ्रमभिघेयावि- 
-नामूते प्रवृत्तिलंक्षणेति मते सोऽयं पदयोः, शक्यसम्बन्धो लक्षणेति मते 
सोऽयं पदार्थयोः वा विदद्धांशस्य परित्यागेन श्रविरुद्धांशेन देवदत्तेन 
सह लक्ष्यलक्षण मावः सम्बन्धः । भ्रत्र सोऽयं पदयोलक्षकश्वं देवदत्तस्य च 
लक्ष्यत्वम्‌ । तथा ^ततस्वमसिः श्रत्रापि वाक्ये परोक्षत्वादिविदिष्टचेतन्या- 
परोक्षस्वादिविशिष्टचंतन्योः विक्लषणांशेन षपरस्परविरुद्धयोः भ्रभिघेया- 
“विभाभृतप्रवृत्तिरलक्षणेति मते तत्वंपदयो।, शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति 
मते तत्वंपदाथंयोः वा विरुद्धांश्स्य परोक्षत्वादिविशिष्टत्वापरोक्षत्वादि- 
विधिष्टत्वस्य परित्यागेन भ्रविरुद्धेन चैतन्यांशेन सह॒ लक्ष्यलक्षणमावः 
सम्बन्धः । भ्रत्र तत्तवं पदयोः पदार्थंयोर्वा लक्षणत्वम्‌ भ्रवणडवचंतन्यस्य च 
-लक्ष्यत्वम्‌ । इत्थमत्र वाच्यार्थेकदेशपरित्यागेनकदेगवरत्तित्वात्‌ माग- 
- लक्षणां इति जहदजहल्लक्षणा इति वा उच्यते । 


७६ महावाक्रयार्थप्रकरणम्‌ 


३-टक्ष्यलक्षणभावः-श्रसाघारण धमं प्रतिपादक वचन को 
लक्षरा कहते है । जो लक्षण से प्रतिपाद्य हो वहु लक्ष्य कटा जाताहै। 
इनके सम्बन्धको लक्ष्यलक्षणभाव कहा जाता है। भ्रभिघेय की 
श्रविनाभरूत प्रवृत्ति को लक्षणा कहते € । शक्य सम्बन्ध को मी लक्षणा 
कहते ह । वह्‌ लक्षणा तीन प्रकार को १--जहत्‌ स्वार्था २-प्रजहत्‌ 
स्वाथ, ३-जहदजहत्‌स्वार्था । वाक्याथ को पणं खूपसे व्याग कर 
तत्सम्बन्धो श्र्थान्तिर वृत्ति को जहल्ञाक्षणा कहते है। जैसे "गंगायां 
चोषः" । वाच्यार्थंका परित्याग विना किए तत्‌ सम्बन्धी में वृत्ति 
होने को भ्रजट्त्‌लक्षणा कहते ह । जसे शोणो घावतिः । वाक्याथेके एक 
देशका परित्थागकर दूसरे एक देश में बृत्ति को जहदजहल्लक्षणा कहते 
द । जंस्े सोयं देवदतः यषा पर तत्काल, तद्‌ शविषशिष्ट ठ था एतत्‌ 
काल एतदेरविशिष्टरूपविषद्ध श्रयं के परित्याग द्वारा “भमिषेयाविनाभूते 
प्रवृत्ति लक्षणा" मतके भ्रनुसार सोऽयं पदों, तथा शक्यसम्बन्धो 
लक्षणा मतके अ्रनुसार (सोयं पदार्थो मे विर्द्धांशका परित्याग 
करके भविरुद्ध भ्रंशों.का देवदत्त कै साथ लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध 
होता है। यहां सोऽयं पद लक्षक है तथा दवदत्त पद लक्ष्य है। 


इसी प्रकार 'तच्वरमसि" वाक्यम मी तत्‌ परडका परोक्षत्वादिविशिष्ट 
च॑तन्य स्वं पदका श्रषरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य भयं होने से विशेषणांश 
के परस्पर विरुद्ध होने कै कारणा उनका परित्याग कर देनेसे एकपक्ष में 
"तत्‌” श्रौर (^्वं' पदों के दूसरे पक्षे तत्‌ भौर त्वं पदार्थो के विरद्धाशों 
का परित्याग कर देने षर भ्रविरुद्ध चंतन्य भश के साथ लक्ष्यलक्षण भाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार तत्‌ भौर त्वं पद धथवा पदाथं लक्षक है तथा 
श्रखण्ड चैतन्य लक्ष्यहै। इसे ही भागलक्षणा भी कहते ह । 


उत्र संसगबोधखण्डनम्‌ 


अस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुस्यङभिति वाक्यवदाक्यार्थो न सङ्ग- 
च्छते । तन्न तु नीलपद्‌ाथनीख्गुणस्योः्पलपदार्थोसलद्रव्यस्य च 


सन्या ख्यवेदान्तसारे- ८ 


शौक्ल्यपटादिसेदव्यावतेकतयाऽन्योन्यविशेषणविेष्यभावसंसगे- 
स्यान्यतरविशिष्टष्यान्यतरस्य तद्क्यस्य वा बाक्याथतवाङ्गीकारे 
प्रमाणान्तरवियेधाभावात्त हाक्याथः सङ्गच्छते, अच्र तु तद्थं- 
परोक्षत्वादि वि शिष्टच तन्यस्य स्यमथापयोक्षलवादि विशिष्टचतन्य- 
स्य॒ चान्योन्यभेदग्याबतकतया भिजञञेषणविशेष्यभावसंसगस्यान्य- 
तर विशिष्टस्यान्यतरस्य तद्‌ क्यस्य च वाक्याथं्वाङ्गीकारे प्रत्य 
क्षादिप्रमाणवियोधाद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । तदुक्तम्‌- 


संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नान्न सम्मतः। 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥ 


ननु यथा नीलोत्पलम्‌ इति वाक्ये कर्मधारयत्तमासे सामानाधिकर- 
रयोपपत्तये नौलपदार्थस्य नीलगुणस्य उत्पलपदाथस्य उत्पलद्रव्यस्य पर 
सपरं भिन्नस्य शौक्ल्या दिभेदव्यावतेकतया नीलपदस्य पटादिद्रव्यन्यावतं- 
कतया उदलद्रव्यस्य च परस्परं विश्ेपणविक्ेष्यभावः संसर्गः स्वीक्रियते, 
भ्रथवा नीलपदस्य नीलगुण विशिष्टो: उत्पलपदस्य च उत्पलद्रन्यमथंः 
एवं नीलोत्लपदार्थयोः तादास्म्येनेव्यात्‌ प्रमाणान्तरविरोघाभावाच्व 
वाक्यार्थोङ्कोक्रियते । न हि भवति लक्षणाया श्रवकाशः | तथेव विनैव 
लक्षणां ^ततत्वतमसि" इत्यत्र तदथपरोक्षादिविशिष्टचंतन्पस्य, त्वमर्थापरोक्ष- 
त्वादिविशि्टचैतन्यस्य चान्यो न्यभेदव्यावतंकृतया परसरं विशेषण- 
विशेष्यभावसंखगं स्य, तदेवत्वमिति तदंक्यस्य वा वाक्यार्थाङ्धीकारणैवो- 
पत्तौ तत््वमसीति वाक्ये लक्षणाङ्धीकारो व्यथं एवेत भाह्‌ 
अस्मिन्निति-भ्रस्मिन्‌ त्वमसीति वाक्ये नीलोत्लम्‌ इत्यत्र इव 
वाक्यार्थो न संगच्छते । यतोहि नीलोलसलम्‌ इत्यत्र उक्तरीत्या विशेषण- 
विशेष्यमावस्य तदेक्यस्य वा वाक्याथेत्वाङ्खीकारे नास्ति दोषः; नापि 
भत्यक्षादिप्रमाणान्तरवि रोधः । "तत्त्वमसि" इत्यत्र तु यत्‌ सासानाधिकर- 
रयं श्रूयते तन्न ` संगच्छेत॒ यतोहि तत्त्वंपदाथेयोः न गुणगुणिभावः 
उभयोः द्रव्यत्वात्‌; न कार्यकारणभावः नित्यत्वाद विकारिट्वच्चः 


८१ महावाक्यार्थेप्रकरणमर्‌ 


न प्रंश।शिभावः निरवयवत्वात्‌, न क्रिवाक्रियावद्धावः निषहिक्रयत्वात्‌, न 
जातिन्यक्तिभावः उभयोः द्रग्यस्रात्‌, भ्रत एव न विशेषणविशेष्यभाव: । 
एवमिदं त्वमसीति वाक्यं न त्वमिन्द्रोसीतिवत्‌ स्तुतिपरं भम्पास- 
वयर्थ्यात्‌ । नहि स्तुतिः परिचोदनापूवंकं क्व चिदभ्यस्यते । नापि भ्रथं- 
वादः श्रनन्यरेषत्व।त्‌, न राजगुरषे 'राजायभिति' वत्‌ भ्रीपचारिकोऽभेदः 
भेदस्यव भ्रामाणिकत्वासिद्धः । नापि विपर्येयः, संशयो वा, श्रुतेः स्वतः 
प्रामाण्यात्‌ । एवं तत्वंपदयोः यत्‌ सर्वंज्ञत्वादि वि शिष्टं तदेवात्पज्ञत्वादि- 
विशिष्टमिति वा वाक्यार्थः प्रव्यक्षादिप्रमाणएविरोवात्‌ षं 
संगच्छते । तस्मात्‌ तत्वमस्यादिवाक्यस्याखरड्थत्वमेव स्वीकार्यम्‌ । 
तदुक्तम्‌ पचदश्याम्‌- 
संसर्गो वा विशिष्टो वाः वाक्यार्थो नात्र -सम्मत।। 
भ्रखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥ 


प्रयम्भावः-~ भ्रत्र॒॒तत्तवमस्यादिवाक्याथं यत्‌ सामानाधिकरण्यं 
प्रतीयते सन विशेषराविशेष्यमावादिसंसगंण, न वा विशिष्टेन तदं- 
क्येन प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । किन्तु भवरडेंकरसत्वेन वाक्यायंः 
विदुषां मतः । 

कु लोगों का मत है कि जसे नीलोत्पलम्‌ वाक्यम क्मेधारय 
समास होने पर सामानाचिकारय के लिए नील पदाथं नीलगुण श्रौर 
उत्पलपदाथं कमलद्र्य है । दोनों परस्पर भिन्न है 1 प्रतः शुक्ल रादि 
गुणो के भेद ग्यावतंक होने से नील पदका श्रौर पटादि द्रव्य ग्यावतंकः 
उत्पल द्रव्य का परस्पर विशेष्यविशेषरभाव भाना जाता है। श्रथवा 
नीलपद का : नीलगुण विशिष्ट भथ भ्रौर उत्पल पद का उत्पल द्रव्य 
भ्र्थं माना जाय भ्रौर इसी प्रकार नील भौर उत्पल पदार्थो कातादा- 
रम्य सम्बन्धसे; एक होने तथा ज्ञानान्उर के विरोधन होने से वाक्यार्थं 
माना जाता है। इस क्रम मे.लक्षण।, मी: नहीं. करनी पड़ती । वेते 
“तत्त्वमसि : वाक्य मे मी .. परस्पर :.मेद. काः: व्यावतेक ` होने 
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सच्याल्थवेदान्तसारे” ८२ 


के कार परस्पर वि्ेषरविशेष्यभाव संसं मानना चाहिए तथा 
“तुम उससे भर्भिन्न होः भ्रयवा "वही तुम होः इस प्रकार का वारयां 
मान लेने से कायं वन जाता है फिर तवमसि में लक्षणा मानना 
व्यथं है। क्किन्तु यह मत ठीक नहीं । क्योकि त्वमसि वाक्य में 
नीलोत्पलम्‌ की भांत्ति वाक्यां नहीं वन सकेगा । यतः नीलोसलम्‌ 
मे पूर्वोक्त रीत्तिसखे विशेषणविशेष्यभाव श्रयवा त्दक्यरूप वाक्याथं 
मानने से कोई हानि नहींहै भ्रीरनतो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरोध 
ही है। किन्तु "तत्त्वमस्सि' में जो सामानाधिकररय प्रतीतो रहा 

चहं भ्रतीत नहीं होगा 1 यतः तत्‌ ओरत्व पदार्थोमें गण मरौर गुणी 
भाव नहींहै क्योकि दोनों द्रव्य है, का्यंकारणभावभी नहीं है क्योकि 
दोनों नित्य तथा श्रविकारीर्ह, भ्रंशांशिभावभी नहींदहै क्योकि निर- 
वयव दहै, क्रिया-क्रियावद्‌माध्र भी नहींदहै क्योकि निण्करिय रहै, जाति 


व्यक्तिमाव भी नहीं है क्योकि दोनों द्रव्य इसीलिए विश्चेषण- 
विशेष्यभाव भी नहींदहै। 


इसी प्रकार तत्त्वमसि यह वात्य स्तुतिनटींदहै क्योकि स्तुति का 
कहीं भ्रभ्यास नहीं होता । धथेवाद नहीं क्योकि क्रिसीके लिए नहीं 
दै, श्रौपत्रारिक श्रभेदनहीं है क्योकि भेद सिद्ध नहींहै। विषयय 
भी नदींहै क्योकि श्रुतिर्यां स्वतःभ्रमाण होती ह। भ्रमेदभी नहीं 
हो सकता वयो कि श्रत्पन्ञत्व सर्वज्ञत्व का प्रव्यक्षतः विरोध दहै। श्रतः 
तत्त्वमसि वाक््थका श्रखण्डाथे माननाही उचितष्ै। यहीं निष्कषं 
पंचदशी मे संसर्गोवा “ˆ *, विदुषां मतः "कारिका में वशित है। 

अत्र जहल्नच्णाखस्डनम्‌ 

अत्र “गङ्गायां घोषः प्रतिवसतो' ति वाक्यवञजदप्तक्षणापि न 
सङ्गच्छते । तत्र तु गङ्काघोषयोराधाराघेयभावलक्षणस्य वाक्याथ 
स्याङेषतो चि रुद्धत्वाद्राक्याथमशेषतः परिस्यञ्य तत्खम्बन्धितीर- 
लक्षणाया युक्तत्वाञ्जदर्लक्षणा संगच्छते । अन्न तु परोक्षापरोक्ष- 
व्व तन्यकत्वरक्ष णस्य वाक्याथस्य भागमान्ने विरोघादुभागान्वरमपि 


-=३े मट्‌ वाक्या्थ्रकरणम्‌ 


परित्यञ्यान्यक्षणाया अयुक्तसवाञजहस्लणा न संगच्छते । न च 
गङ्धापदं स्वाथपरिस्यागेन तीरपद्‌ाथं यथा लक्षयति तथा वत्पद्‌ं 
त्वम्पदं वा स्वाथपरित्यागेन त्वभ्पदाथं तत्पदाथं बा लक्षयत्वतः 
कुतो जह र्छक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम्‌ । तच्र तीरपदाश्रवणेन 
तद्‌ थाप्रतोतो लक्षणया तसतीस्यपेक्षायामपि तत्त्वंपद्योः ्रयमाण- 
स्वेन तद्थप्रतोतौ लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतगपदाथंप्रतीव्य- 
पेक्षाभावात्‌ ॥ 


ननु यथा "गङ्कायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्ये भगीरथरय 
खातावच्छित्नजलप्रवाहरूपस्य ग ङ्कापदाथस्य, भ्राभीरपत्लीखूपस्य बवोष- 
पदा्थंस्य श्रावाराषेयभावलक्नणस्थ वाक्यार्थस्य नतु भ्रंशतः किन्तु भ्रशेषतः 
विर्द्धत्व!त्‌ शरह्ेषं स्वार्थं ( मुख्यार्थं ) परित्यज्य लक्षणया वृत्या 
तत्सम्बन्विनि तीरे घोषावस्थानप्रतिपादनात्‌ जहत्‌स्वार्था लक्षणाङ्गी- 
क्रियते । तथैव तत्त्वमसि दति वाक्येऽपि परोक्षचेतन्यशङूपस्य तत्प- 
दाथस्य, अपरोक्षचंतन्यरूपस्य त्वं पदार्थस्य च एकत्वलक्षणस्य 
वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधेऽपि विशेषरणामावभ्रयुक्तविशिष्टामावस्य 
-सत्त्वात्‌, श्ररोषतः विरुद्धत्वेन वाक्यां मशेषतः पर्त्यिज्य तत्पदस्य 
जीवचैतन्ये श्रथवा स्वंपदस्य ईश्व रचतस्ये लक्षणया जहत्स्वर्थां लक्षणेव 
यक्त ति चेन्न, परोक्ष्वापरोक्षत्वयोः भागमात्रे विरोधात्‌ चैतन्येकत्व- 
रूपं भागान्तरमपि परिस्यज्य भन्यलक्षणाया भयुक्ततवात्‌ । न च यया 
गङ्कापदं स्वार्थपरिघ्यागेन तीरपदार्थं लक्षयति तथा तत्पदं त्व॑पदवा 
-स्वाथेपरित्यागेन त्वम्पदाथं तत्पदाथं वा लक्षयतु तहि जहल्लक्षणा 
सङ्गच्छत एवेति वाच्यम्‌, श्रुतवाक्यस्य मुख्धाथेवावे मुख्यार्थसम्बन्विनि 
भ्रश्रुतपदाथं लक्षणा इति सिद्धान्तात्‌, यथा गङ्खायां घोषः इ्थत्र 
भ्राधाराघेयभावरूपमुख्या्थेस्य बाधे मृख्यार्भगङ्खाभ्रवाहसम्बन्विनि 
अ्रश्रुतपदाथ तीरे लक्षणा भवति तथा तत्त्वमसि इत्यत्र भ्रमावात्‌ । 
तथाहि-इह श्रूपमाणयोः वरवंपदयोम्‌ख्यतथव स्वार्यभ्रतीतो लक्षणया 
तत्पदेन त्वंपदार्थस्य सवम्पदेन तत्पदार्थस्य प्रतीते रनपेक्षितत्वात्‌ च मुख्या- 


सन्याख्यवेदान्तसारे ८४ 


्थेवाघामावे लक्षणाया मन्याय्यत्वात्‌ जहत्स्वार्थाया लक्षणायां 


असम्भवात्‌ । 


कुछ तोगों का मतदहै कि जैसे "गङ्गायां घ)षः प्रतिवसतिः इस 
वाक्यम गङ्कापदा्थं का धोष पदाथंके साथ श्राघाराधेयभाव सम्बन्व 
का श्रशतः नहीं किन्तु श्ररोषतः विरुद्ध होनेसे श्रशेष्ाथा का परित्याग 
कर लक्षणा वृत्ति गङ्कासम्बन्धी तीरम घोषकरी स्थिति बनतीहै श्रौर 
जहतूस्वार्था लक्षणा मानते ह वसे तत्त्वमसि वाक्यम परोक्षर्च॑तन्य रूप 
तत्पदार्थं का भपरोक्षचेतन्यरूप त्वेग्दार्थ के साथ एकस्वरूपं वाक्यार्थं 
भागमत्रके विरोध होने पर भ विशेषणाभावग्रयुक्तविशिष्टाभाव 
होने से भ्रशेषतः विरुद्ध माना जायगा तथा श्रह्ञेषतः वाक्यार्थं का षरि- 
त्याग कर तत्‌ पदका जीवचतन्य में श्रथवा हवं पदकी ईद्वरचंतन्य में 
जहत्स्वार्था लक्षणासे ही कायं निर्वाह होगा उागलक्षणा मानना 
व्यर्थ है। ङ्न्तु यह मत ठोक नहीं क्योकि श्रुतवाक्य के मुख्यार्थ 
का वाघहोने प्र मृख्यायंसे सम्बद्ध अश्रुत पदार्गमें लक्षणा होती 
है, इस सिद्धान्त के अ्रनुसार जैसे 'गङ्कायां घोपः' में प्राचाराघेषभाव- 
रूप मुख्यार्थ के वाघ होने पर मुषयाथं=गङ्धा प्रवह्‌ से सम्बद्ध श्रत 
पदार्थं तीरमें लक्षणा होती दहै । वसे "तत्त्वमसि" मे लक्षणा नहींहो 
सकती । क्योकि यहां तत्‌ पद श्रौर स्वं पद के मुख्यस्वायं की प्रतीति 
होती है तत्पदसे ठव पदार्थं तथा त्वं पदसे तत्‌ पदार्थकी प्रतीति भ्रपेक्ित्त 


नहीं है । श्रतः जहत्स्वार्था लक्षणा मानना सम्भव नहीं है। 


अत्र अनदल्नक्णाखण्डनम्‌ 
भच्र शोणो धावतिः इति बाक्यवदजहल्लक्षणापि न सम्भ- 


, बति । तन्न शोणशुणगमनलत्तणस्य वाक्याथस्य बिरुद्धत्वात्तदप- 


रित्यागेन तदाश्रयाइवादिलक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवादजदह- 
ल्टक्षणा सम्भवति। अत्र तु परोक्षत्वादिविशिष्टच तन्यकत्वस्य 
वाक्ष्याथस्य विंरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचि- 


` दथस्य .लक्षितत्वेऽपि . तद्विरोधपरिहारासम्भवादजदहल्लक्षणा न 


८१ ` महावाक्रयार्थेभरकरणम्‌ 


सम्भवत्येव । न च तसदं त्वम्पदं वा स्वाथंविरद्धांशषपरित्यागेनां- 
शान्तरसदहितं स्वेपदाथं रस्पद्‌ाथ वा लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण 
भागलक्षणाङ्खीकरणमिति बाच्यम्‌ । एकेन पदेन स्वार्थाशपदा- 


ान्तरोभयद्क्षणःया असम्भ्वापदान्तरेण तदथप्रतीतो लक्षणया 
पुनस्तत्मतीत्यपेक्ाभादाच्च॥ 


ननु यथा शोणो चावति इति वाक्ये रोणगरणस्य घावनासम्भवात्‌ 
सुख्यार्भवाधे सति शोणपदस्य स्वार्थापरित्यागेन शोणगुणाश्चये भ्र्वादौ 
भ्र जहर्घ्वाथलक्षणया मूख्यार्थवाघः वार्येते तथा तत्वमसि इत्यक्रापि 
परोक्षत्वविशिष्टचेतन्यस्य तत्‌ पदार्थस्य, श्रपरोक्षत्वादि विशिष्टतचेतन्यस्थ 
त्वम्‌ पदार्थस्य षरस्परविरुद्धत्वात्‌ तदेकत्वस्य वाक्यार्थस्यापि भसम्भवात्‌ 
तदषरिस्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य ( परोक्षत्वादिविशिष्टे- 
इवर्च॑तन्यावबोधकत तूचब्देन श्रपरोक्षत्वादिविशिष्टजीवचेतन्यस्य एवं 
भ्र परोक्षस्वादि विशिष्टजीवचैतन्यावबोघकत्वंशब्देन परोक्षघ्वादि विदिष्टेद्वर- 
चं तन्यस्य ) लक्षणया वौषे मुख्यार्थवाघवारणसम्भवे भागलक्षणा नः 
स्वीकर्तव्येति चेन्न, शोणो धावति इत्यत्र भ्रजहल्लक्षणया विरोषपरिहारेण 
कायंनिव हिऽपि तत्वमसि इति वाक्ये यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितत्वेऽपि 


परोक्षत्वापरोक्षत्वादिरूपस्य विरोधस्य परिहारासम्भवेन भजदत्स्वार्थ- 
लक्षणाया श्रनुपयोगात्‌ । 


नच तत्‌पदं स्वार्थविर्द्धांशंस्य परोक्षत्वस्य परित्यागेन भ्रविरुद्ध 
चैतन्थांशापरित्थागेन त्वम्पदाथं किचिञज्ञत्वादिविशिष्ट जी वचंतन्यं 
लक्षयतु, भ्रथवा त्वम्पदमेव स्वार्थमपरोक्षत्वोदिविरुद्धवमं परित्यज्य 
भ्रविरुद्धर्च॑तन्यांशाषरित्यागेन तसदाथं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टमीश्वरचतन्यं 
लक्षयतु करि प्रकारान्तरेण भागलक्षणाभेदाङ्गोकारेणेति वाच्यम्‌, एकेन 
तत्पदेन त्वंपदेन वा स्वार्थाशध्य चंतन्यस्य पदार्थान्तरस्य च लक्षकत्वेन 
उभयलक्षणाया श्रसम्भवात्‌ । न च यथा शोणो धावति इति वाक्य 
शोरपदं स्वार्थं शोणगुणं, पदार्थान्तरमश्वादि लक्षणया उमयमुपषस्या- 
पयति तथैव तवम्‌ पदादेरपि स्वार्थाश्षस्य पदार्थान्तरस्य लक्षणया 


सब्धाल्यवेदान्तसारे- ८६ 
उभयलक्षकत्वे बाधकं नास्तीति वाच्यम्‌, पदान्तरेण लक्षणां विनेव 
तदथेभ्रतीतौ लक्षणया पन; भन्यतरपदा्थंप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ । 


यह्‌ कहना भी ठीक नहीं कि "जसे शोणो घावतिः वाक्यमें गोण 
गुणमें घावन क्रिया नहीं दहो सकती क्योकि गुण निष्क्रिय होता दहै 
इसलिर्‌ शोण पदका मृख्यार्थं वाषदहोने के कारण शोणगुण के भ्राश्चरयः 
द्रव्य ( भ्ररव ) ्रादि में श्रजहतस्वार्थालक्षणा होती दहै तथा गुण श्रौर 
क्रिया के भाश्चरय द्रव्यद्ूप श्रश्वमे घावनक्रिणाके हो सक्रने से लक्ष्यार्भं 
बोध होता है । वैसे "तत्त्वमसि? वाक्यम भी परोक्षस्वविशिष्ट चेतन्य- 
रूप तत्‌ पदार्था से श्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट चँतन्यरूप त्वं पदार्थं की एकता 
के विरुद्ध होने के कारण एकत्व रूप वाक्यार्थं वन नहीं सकेगा । यदिः 
मुख्यार्थ का परित्याग विना किये परोक्षत्वादि विष्ट ईदवर चेतन्य 
बोवक तत्‌ शन्दसे श्रपरोक्षध्वादि विशिष्ट जीव चेतन्यका श्रयवा श्रपरोक्ष- 
त्वादिविश्िष्ट जीव चंतन्य बोवक त्वं शब्दस पररोक्षस्वादि विशिष्ट ईदवर 
चंतन्य का लक्षणासे बोधो जानेसे मृख्यार्थवाधदूर हो तव भी 
परोक्षव्व श्रौर अ्रपरोक्षत्व रूपी विरोध का परिहारन हो सक्रने के 
कारण श्रजहत्‌ स्वार्था लक्षणा का उपयोग नहीं हो सकता । 


कुखं लोगों का मत है कि, तत्‌ पदार्थश्रौर स्वं पदार्भंके विरुद्धः 
परोक्षत्व श्रौर भ्रपरोक्षस्व श्रंश्च का परित्याग करके श्रविरद्ध चैतन्यांश 
मे लक्षणा द्वारा बोध होने में कोई घ्रापत्ति नहीं है, किन्तु यह मतः 
भी ठीक नहीं । क्योकि एक पदसे स्वार्था श्रीर पदार्थान्तर की 
लक्षणा नहीं हो सकती 1 यतः एकपदमें दो लक्षणा नही मानी गड है। 
यहां यह कहना कि "जसे गोरा पद शगोरगुण तथा पदार्थान्तर भ्रस्वकाः 
इस श्रकार दो श्र्थो का लक्षणया बोधक होतादहै वपे "तत्वं पदमभी 
दो भर्थोके वोधक हो सक्ते हैँ कोक नहीं क्योकि दोनों पदों से मुख्यः 
रूपमे हो सर्वज्ञत्व श्रौर श्रत्पज्चत्वादि अर्थोकी प्रतीति होती है षफिरः. 


मुख्यार्थं बाध न होने से लक्षणा होगी ही नहीं । 


८७ महावाक्यार्थप्रक्रणमर्‌ 


अत्र भागलक्तणासमथंनम्‌ 

तस्माद्यथा "सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्का. 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य बाक्याथेस्यारो विरोधाद्धिरुद्रतत्क लं 
तत्कालवि शिष्टत्वांडं परिव्यञ्याविरुद्धं देवदत्तांशमाच्रं लक्षयति तथा 
तत््वमसीः ति वाक्यं तदुर्थो वा परोक्षलखापयोक्षत्वादिविरिष्टचंत- 
नयकत्वलक्षणस्य वाक्याथस्यांञचे विरोधाद्विरुद्धपयोक्षलापरोक्षत्वा- 
दर्विं परिव्यञ्याविरुद्धम खण्डचतन्यमान्नं लक्षयतीति॥ 

यतः ततत्वमसीति वाक्येन इक्त्या, नापि जहत्स्वार्था भ्रजह्‌- 
स्ध्वार्थया वा लक्षणया वावयार्थवोधः सम्भवति श्रतः यथा सोऽयं 
देवदत्तः इति सो उयंषूपं वाक्यं वात्रयार्थो वा तत्कालतटह्‌ शविशिष्टदेव्रदत्त- 
र्पे एतद्‌कालंतदृशविशिष्टदेवदत्तरूपे सोध्यं ईति वाक्यस्यन्रया्ञे 
तत्कालैतत्कालविशिष्टभागे विरौधदर्शनात्‌ विरुढस्य तत्कालेतत्का- 
लवि श्िष्त्वांशस्य परित्यागेन भरविरूद्ध देवदत्तांशमातं (दे-द =स्वरल्पमात्र) 
लक्षयति । तथेव तत्त्वमसि इति वाक्यं वाक्यार्थो वा परोक्षत्रापरोक्षस्वा- 
दिविधिष्टचतन्यैकत्वरूपस्थ वाक्यार्भस्य भ्रंशे षरोक्षस्वापरोक्षत्वांशे विर 
त्वात्‌ तदंशं परित्यज्य मविरुद्धमखण्डचंतन्यांशमात्रं लक्षयति । इयमेव 
भागलक्षणा इध्युच्यते । इत्थं महावाक्यार्भः वखितः । 

इस प्रकार (तर्वमसि" वाक्यमे न शक्ति, न जहत्स्वार्था लक्षणा, 
न श्रजरत्श्वार्या लक्षणासे ही वाक्यार्थं वोध हो सक्तारहै फिर जसे 
“सोऽयं देवदत्तः" वाक्य श्रथवा ठर्कालतटेशविशिष्ट देवदत्त खूप तत्‌. 
पदार्थं तथा एतत्‌ काल एतद्‌ देशविशिष्ट देवदत्त रूप श्रयं पदार्थं के 
भर्थाश तत्काल श्रौर एतत्‌ कालमेही विरोषदहै। प्रतः विरद 
भ्रंशका परित्याग करके श्रविर्द्ध श्रंश्च देवदत्त मात्रका लाक्षणिक बवोक््‌ 
होता है वैसे तवमसि वाक्यया वाक्यार्भं परोक्षत्व, भौर भ्रपरोक्षत्व 
प्रशमे विरुद्ध है श्रतः उतने श्र॑शका त्थाग करके भविरुद्ध भ्रखण्ड- 
चैतन्यांश मान्नमें लक्षा होतीदहै। इसे ही भागत्यागलक्षणा, माग 
लक्षणा भौर जहदजहतलक्षणा भौ कहते है ॥ 


सन्याख्यवेदान्तसरे- ८८ 


अनुभववाक्षयाथः 


अथाधुनाहं ब्रह्मास्मीत्यनुमववाक्यार्थो वण्येते । एवमाचाय- 
, -णाध्यारोपापवादपुरस्सरं त्वंपदार्थं गोधयित्वा वाक्येना- 
खण्डाथंऽवबोधितेऽधिकारिणोऽहं निव्यञ्चद्धलुद्धमुक्तसव्यस्वभात- 
पर मानन्दानन्ताद्वयं जद्यास्मीव्यखण्डाकाराकारिता चिन्तव्ुत्तिरु 
देति सातु चित्प्रतिदिम्बसदहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं 
ब्रह्म विषयीछृत्य तद्गताज्ञानमेव वाधते । तदा पटकारणतन्तुदादे 
पट दाहवद्‌ खलकारणेऽज्ञाने बाधिते सति तत्कायस्याखिलस्य 
चाधितत्वात्तदन्तमू्‌ ताखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि वाधिता 
अवति । तत्र प्रतिविम्बितं चतत्यमपि यथा दौपप्रमादित्यप्रमाव- 
भासनासमथो सतो तयाभिभता मवति तथा स्वयंप्रकाशमानप्रत्य- 
गभिन्नपस्रह्यावभासनानदहंकघषया तेनाभिभतं सत्‌ स्वोपाधिमत।खंड- 
चित्तव्रत्तेवाधितत्वादपैणाभवे सखमप्रतिविम्बस्य मखमान्नखवल- 
त्यगभिन्नपरब्रह्यमान्नं भवति ॥ 
उपदेशवाक्यार्थनिरूपणानन्तरम्‌ श्रनु भवस्य ब्रह्मततत्वसाक्षस्का रातमकस्य 
अतिपादक यद्‌ वाक्यं श्रं ब्रह्मास्मि इत्याकारकं तस्यार्थः वण्येते । 
एवम्‌ श्राचार्येण भ्रघ्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वंपदाथौ शोधयित्वा 
अधिकारिणं तत्त्वमसीति वाक्येन श्रखरडार्भचैतन्ये श्रववोधित्े सति 
धिकारिणः रहं देहाचहंकारान्तसकलहद्यजडपदार्थविलक्षणः 
नित्यः, भ्रविद्यादिदोषरहितोतः शुद्धः, स्वयंप्रकाशस्वेन बुढः, सर्वोपाचि- 
रहितोऽतः मूक्तः, श्रत्रिनाशित्वेन सत्यः, वंषयिकानन्दस्य कमंजन्यत्वेन 
-सातिश्यत्वेन क्षयित्वेन च तुच्छत्वात्‌ निरतिश्यानन्दादिरूपत्वेन परमा- 
नन्दः, देशतः; कालतः वस्तुतर्च परिच्छेदरहितोऽतः भ्रनम्तः' श्रदरयं 
च्रह्मास्मीतिः श्रखर्डाकाराकारिता भ्रखरडाकारगोचरा साक्षाक्तार 
त्वन्चानरूपा चित्तवृत्तिरुदेति । यया स्वारमानन्दमनुभवति इति भावः । 
; न च चित्तवृत्तेः जडत्वात्‌ सा शुद्धब्रह्मविषधिणी भवित्‌ः नाहंतीति 
फ तस्या स्वीकारेणेति वाच्यम्‌, सा चित्तवृत्तिस्तु न गुद्धत्रह्य विषयिणी 


=९ भ्रनुमववाक्यार्यप्रकरणम्‌ 


किन्तु श्रज्ञानविशिष्टभ्रत्यगभिन्नपरनब्रह्मविषयिणी। सा च चैतन्यप्रति- 
विम्बसहिता सती प्रत्यकचंतन्थगतमखिलमज्ञानमेव वाघते इति तस्थाः 
चेतन्यावरकाज्ञाननिवरृरोरेव भरयोजनत्वात्‌ | 


न चाखर्डचंतन्याकारगोचरया चित्तवृत्या तदाध्रितस्य श्रज्ञानस्य 
नाशेऽपि तत्कार्यस्य ` प्रपन्चभरूतस्य जगतः प्रत्यक्षतया भासमान- 
रवात्‌ श्रहम्‌ अद्रयं ब्रह्मास्मीति श्रद्र॑तानुभवो न स्यादिति वाच्यम्‌ चतन्य- 
गताज्ञाननिवृत्तौ पटकारणतन्तुदाहे पट दाहवत्‌ भ्रखिलस्य सचराचरस्य 
भ्रपचचभूतस्य कयेस्य कारणङ्पे श्रज्ञाने वाधिते तत्रायं स्याखिलघ्य 
श्रपचस्य बाधितत्वात्‌ । 


नच श्रज्ञानरूपस्य कारणस्य नाचे कार्यस्य प्रपच्चस्य नाशेऽपि श्रखंड!- 
कारायाः चित्तवृत्तेः निवृत्तौ श्रद्रं तानुभवो न स्यादेवेति वाच्पम्‌,भ्रबण्डा- 
कारचिनत्तवृत्तेरपि श्रज्ञानतसपरपच्वान्तंगतकायंभूततया कारणभूताज्ञाननाशे 
कार्यभूतायास्तस्या नाशात्‌ श्रदरं तसिद्धेः । 

न च सप्रपञ्चस्याज्ञानस्य तदन्त गंतायारिचत्तवृत्तरपि बाघे चित्त 
वृत्तिप्रतिविभ्वितचेतन्याभासस्य सत्वात्‌ कथमद्रेतसिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
यथा दीपप्रभा श्रादित्यप्रमायाः प्रकाडनासमर्था सती भ्रादित्यप्रभया भभि- 
भूता च भवति तशा वृत्तिप्रतिविम्वित चैतन्यमपि स्वयंप्रकाशम।नश्य 
श्रत्यगभिन्नपरब्रह्मणः श्रवभासनासमर्थतया तेनाभिभूतं सत्‌ स्तरोपाचि- 
भूताया अखंडाकारचित्तवृत्तर्बाधितत्वात्‌ चतन्यमात्रतया श्रवकशिष्यते। 
यथा दपणामावे मुखप्रतिविम्बस्याभावात्‌ मुखमाच्र मव्िष्यते 1 


उपदेश वाक्यार्थं निरूपण के परचात्‌ अनुभव वाक्य श्रु ब्रह्मा- 
स्मि के श्र्थका विवेचन करते है। 

पूर्वोक्त श्रष्यारोप श्रौर भरपवाद न्याय के भनुसार तत्‌ पदार्थ भौर 
स्वं पदार्था का शोधन करके (तवमसि वाक्यके भ्रखर्डार्थं चेतन्यं 
का भ्रधिकारीको बोधहो जाने पर भ्म देहाहकारसं लेकर सकल 
जडपदा्थ से विलक्षण नित्य, भविद्या भादि दोषों से रदित श्रतः शुद्ध, 


सव्वास्यवेदान्तसारे- ९६०. 


स्वैयं प्रकाश होने से बुद्ध, समस्त उपाधियों से विनिन्रुक्त होने सरे मुक्त, 
त्रिनाशीन होने से सत्य, विषयानन्द कर्मजन्यं है, छोटा, वड़ा यह्‌, 
क्षयी होने से तुच्छ है भ्रतः निरतिशय श्रानन्द ङ्प होने से परमानन्द, 
देश, काल तथा वस्तु रूपमे षपरिच्छेदन होने से अनन्त, सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदुन्य होने से अद्रय ब्रह्मर्मेहीहं., इल प्रकारः 
प्रलरडाकाराकारित तत्त्वज्ञान साक्षात्कार रूपा चित्तवृत्ति क्ता उदय 
होता हि 1 


यह्‌। यह शङ्का होती दै कि चित्तवृत्तितो जडहै व्ह शुद्ध ब्रह्म को. 
विषय नहीं बना सकती तव ॒ चित्तवृत्ति माननेसे कोर्टलाम नहींहै)+ 
ठोक है, किन्तु यह चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म विषयक नहीं होती किन्तु 
प्रज्ञान विश्षिषः प्रत्यर्गाभिन्न विषयक होती है । वह्‌ चैतन्य के प्रतिविम्ब . 
को लेकर प्रत्यक्‌ चंतन्यगत श्रखिल श्रज्ञान को वाघती हैँ इसप्रकार 
चैतन्य को श्रावृत करने वाले श्रज्ञान की निवृत्तिके लिए चित्तवृत्ति काः 
मानना भ्रत्यन्त श्रावर्यक है । 


, यहां यह शद्धा टोतीरहै कि भ्रखरड चंतन्य का प्रत्यक्ष करने वाली 
चित्तवति पर श्राधित श्रज्ञान के नष्टो जाने पर भी श्रज्ञान च्म काथं 
सकलचराचर प्रप्भ्रुत जगत तौ प्रत्यक्ष भासित होतादहै फिरर्म 
श्रद्वयब्रह्य हू, यह श्रनुभव होगादही नहीं। ठीक नहीं, क्योकि जसे 
पटके कारणा तन्तुके भस्मदहो जाने पर तन्तुके कायं पटकाभी दाह 
हो जाना देखा जाता है वत्ते चंतन्यगत भ्रज्ञान की निवृत्ति हो जाने 
पर श्रलिख चराचर 5१ मे कारणरूप श्रज्ञानकाबाघहोजाने से 
भ्रज्ञानके कायं प्रप्का भी बाव हो जाता। 


यदि कहा जाय कि भ्रज्ञान रूप कारणके कायं चराचर प्रपञ्चः 
के नाशहो जाने पर भी अ्रखरडाकार चित्तवृत्तितो निवृत्ति होगीः 
नहीं फिर भ्देतानुमव नहीं बन सकेगा किन्तु यह ठीक नही, क्यों किः 
्रलराडाकार चित्तवृत्ति भी प्रज्ञान भरयवा भ्रज्ञान के कायं प्रपञ्ों के 


९१ भ्रनुभववाक्यार्थत्रकरणम्‌ 


ही भन्त्गंत है तव तो कारणभूत प्रज्ञान के नाश हो जाने पर कार्यभूतः 
चित्तवृत्ति काभी नाशहो जातादहै तथा श्रदरेतकी सिद्धि होती है।. 
यदि कहा जाय कि “भपज्चों के सहित प्रज्ञान भौर भज्ञान के 
भ्रन्तर्गत चित्तवृत्ति के वाघ होने पर भी चित्तश््ति प्रतिविम्बाभासके 
रहने से श्रेत की सिद्धि नहीं होगो' तो यह मत भी ठीक नहीं 
क्योकि जैसे दीप की प्रभा सूयं प्रभाको प्रकाशित नहीं करती किन्तु. 
भ्रादित्य प्रभासे स्वयं भी श्रभिभूत रती है भ्र्थात्‌ श्रलग खूप में प्रतीत 
नहीं होती वसे चित्तवति प्रतिविभ्वित चैत्य भी स्वयं प्रकाश प्रलथग- 
भिन्न परब्रह्म को प्रकादित नहीं कर सकेगा किन्तु उप्तीके प्रकाश 
से श्रभिमूत भ्रपनी उपाधिभरूत श्रखर्डाकार चित्तवृत्ति के बाघ दहो जाने 
पर केवल चेतन्य ही श्रवशेष रहतादहै। जैसे द्पणके भ्रभावमे मुखः 
प्रतिविस्व का भ्रमाव होतार केवल विम्ब श्रवशिष्ट रहता है। वेतेः 
वृत्ति के निवृत्त ही जाने पर प्रट्यगभिन्न परब्रह्यही रह जातादहै। 
त्र श्रुत्यविरोधकथनम्‌ 
एवच्च सति “मनसेवानुद्रष्टभ्यः “यन्मनसा न मनुतेः इत्यनयोः: 
भ्रत्योर विरोधो वृत्तिव्याप्यखाङ्खोकारेण परव्याच्यखप्रतिषेधप्रति-- 
पादनात्‌। तदुक्तम्‌- 
'फर्च्याप्यतवमेवास्य शाद्ञशृद्धि्िवारितम्‌ । 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्या्िरपेश्चिताः । इति ॥ 
“स्वयं प्रकाञ्चमानत्वान्नाभास उपयुञ्यतेः 1 इति च ॥ 
जडपद्‌ाथाकाराकारि तचित्तवृत्तर्विशेषोऽस्ति। तथाहि-अयं 
घट इति धटाकाराकारितचित्तवरन्तिरज्ञ।तं घटं विषयीकृत्य तद्ग- 
ताज्ञाननिरसनपुररतरं स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति ।४ 
तदुक्तम्‌- 
बुद्धितत्स्थचिद्ाभाखो द्वावेतो व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ इति ॥\ 
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यथा दोपप्रभासण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीज्रत्य 
-तद्गतान्धकारनिरसनपुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ 

ननु "मनसंवानुद्रशव्यम्‌,' यन्मनसा न मनुतेः इति श्रुर्यो$ पर- 
स्परं विरोधः, मनसंवदशंनस्य, मननावस्य च विरुद्धत्वादिति चेन्न, 
एकं 'वृत्तिव्याप्यचेतन्यम्‌ , प्रपर फलबव्याप्य चेतन्यम्‌ । तत्र यदा श्रन्तःकरण- 
-वृत्तिः भ्रावरणनिवृत्यर्भ भ्रज्ञानावच्छिन्नचतन्यं व्याप्नोति तदा तस्य 


-वृत्तिव्याप्यत्वमुच्यते । तच्च ब्रह्मात्मनि स्वीकार्यम्‌ । अहं श्रह्मास्मीति" 


वृत्तेः स्वीकारात्‌ । श्रत एव श्रन्तःकरणवृत्तिप्रतिम्वितचिदाभासेन भज्ञा- 


-नावच्छिन्नचंतन्यस्य श्रज्ञाननिवृतिपुरवंकः यतः स््रस्वङ्पाववोधः तत्तात्पये- 


णोक्तम्‌-मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ इति । एवं फलचंतन्यं च वि षयेऽमिन्यक्तं 
चैतन्यम्‌ । चंतन्ये च न चतन्याभिव्यक्तिः श्रात्माश्रयात्‌, स्वयं प्रका 
कलट्वात्‌ भ्रा वरणमभ ङ्गस्य भराग्जातत्वेन चित्तवृ ्तिग्याप्यत्वस्य च भ्रयोजना- 
भावात्‌ । श्रत एव स्वयंप्रकाशस्य ब्रह्मणः भन्ये मनोवुद्धिप्रमृतिभिर- 
-वभासाभावात्‌ इति तात्पयंणोक्त' “यन्‌मनसा न मनुते" इति । इत्यम्‌ 
अज्ञान चेतन्यस्य वृत्तिव्याभ्यत्वाङ्गीकारेण फलब्याप्यत्वप्रतिषेधश्रतिषाद- 
ने श्रुत्योः परस्पर विरोवाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ पच्चदरयाम्‌- 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिनिवारितम्‌। 
त्रह्मण्यज्ञाननाशाय वतिव्याप्तिरपेक्षिता } इति 
स्वयंभ्रकाशमानत्वान्नाभाक्त उपयुज्यते ।। इति च । 
अयंभावः-दास्वरकृद्भिः अर्य चंतन्यस्य फलब्याप्निः निवा- 
(रिता । ब्रह्मणि भ्र्ञाननाशाय स्वस्वरूपज्ञानाय च वृत्तिव्यास्तिरपेक्षिता 
स्वीकृता । नच कुतः फलव्याप्तिः निवारितेत्यत भ्राह-गुद्धचेतन्यस्य 
स्वयंप्रकाशमानत्वात्‌ शुद्धचैतन्यस्फोरणे श्रामासः==वृ्तिप्रतितिम्नितं 
-व्चेतन्यं न उपयुज्यते इति । 
ननु यथा चैतन्याकाराकारिता चित्तवृत्तिः जीवचेतन्यगतमज्ञा।नावरण- 
-भात्रं दूरीकृत्य मलिनं जलं विमलीङृत्य कतकच्चुणंवत्‌ स्वयं विलीयते । 
किन्तु चित्तवृत्तिप्रतिविम्बितपूर्वंचतन्यामासमात्रमवतिष्ठते स॒ चापि 


६३ भनुमववाक्यार्थप्रकरणम्‌ 


खुद्धचेतन्यस्यांशः, तस्य भ्रकाशनेऽसमर्थ इति शुद्धचेतन्ये एष विली- 
यते) तथा जडघटाद्याकाराकारिता चित्तवृ्िरपि विलीयतात्‌ को 
विशेष इति चेन्न । उमयोः चित्त वृत्योः विशेषात्‌ । तथाहि-“भ्रयं घटः" 
इति वाक्ये घटाकाराक।रितचित्तवृत्तिः भ्रज्ञातं घटावच्छिन्नचतन्यं 
विषयीकृत्य तस्य घटाबच्छिन्नचंतन्यस्यावरकाज्ञाननिरसनपुरस्सरं 
स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति इति उभयोः वृत्योः विशेषः ।. 
तदुक्त पच्वदशर्याम्‌- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ । इति । 
अयंभावः--बुद्धिः=चित्तम्‌ तत्र प्रत्िविम्वितः चंतन्यामासश्च हमो. 
ढी श्रपि घटं घटावच्छिननचंतन्यं व्याप्नुतः । तत्र-तयो्मंध्ये वियाता ` 
घटावच्छिननचेतन्यगताज्ञानं नश्येत्‌ स्वगतचिदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ 
भ्रकाशेत्‌ त्यर्थः । 
यथा भ्रन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद््‌गतान्धकारनिरषन- 
पुरःसरं दीपभ्रभामर्डलम्‌ स्वप्रभया घटमपि भ्रकाशयति । तथेव जड- - 
घटाद्याकाराकारितचित्तवृत्तिघंटाद्यवच्दिननचंतन्याज्ञानावरणं दूरीकरोति 
स्वप्रतिविम्बचिदाभासेन च घटादिकं प्रकाश्चयति । इति । 


इस प्रकार (मनसैवानु द्रष्टव्यम्‌ यन्मनसा न मनुते" इन दोनों ` 
क्ृतियों का विरौव भी नहीं होगा । क्योकि चेतन्यदौहोतेर्है। एक 
वृत्तिग्याप्य चेतन्य, भौर दूसरा फल ग्याप्य चंतन्य । जव श्रन्तःकरण के 
भ्रावरण को हटाने के लिए भ्रज्ञानावच्दछिन्न चैतन्य व्याप्त हो जाता हैः 
तव उसे वुत्तिव्याप्य चंतन्य कहते है । यह ब्रह्ममें होता है क्योकि 
"महं ब्रह्मास्मि" यह भ्रनुभवात्मिकाब्रत्ति सकारी गई है। इस्त लिए 
भ्रन्तःकरण भ्रतिविभ्वित चित्‌ के श्रामास से भअ्रज्चानावच्छन्न. चतन्य 
के भरज्ञान निवृहि। पूर्वक स्वस्वरूपावबोध को ध्यान में रखकर “मनसं. - 
` मनुद्रटव्यम्‌! श्रुति का तात्पयं` बोघ होता है । - विषय मं -भ्रभिष्यक्त - 


सव्याश्यवेदान्तसारे- ६४ 


न्चतन्थ को फल चेतन्य कहते ह । यतः चंतन्यमें चैतन्य फी श्रभि- 
"व्यक्ति ही नहीं हो सकती क्योकि भ्रा्माक्रय दोष होगा भ्रौर स्वयं प्रकाश 
चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं बनेगी क्योकि श्रावरण भंग हो चकनेके वाद 
` चित्तच्रत्ति मेँ व्यापार होगा नहीं भ्रतः एक विषय पे भ्रभिग्यक्त चैतन्यफल 
- चंतन्य माना गयादहै। क्योकि स्वयं प्रकाश ब्रह्म का उससे भिन्न मन, 
: बुद्धि श्रहुंकार श्रीर {न्ति से श्रवभास बन नहीं सकता इत्ती तायं से 
` “यन्‌ मनसा न मनुते" श्रृति है । इस प्रकार भ्रज्ञान चेतन्य में वृत्तिव्या- 
` व्थत्व मान लेने से फलबन्याप्यत्व न मानना प्रतिपादित हो जाता है फिर 
: श्रुतियो का विरोध नहीं होता । इसे ही पञ्चदशीमे इस प्रकार कहा 
--गया है कि- 
यतः शुद्धचैतन्य के स्वरूप ज्ञानमें वृत्ति प्रतिविम्बितं चैतन्य का 
उपयोग नहीं है क्योकि शुद्धचंतन्थ स्वयं प्रकाश है। श्रत: शास्व-कारों 
ते चैतन्य की फलन्याप्ति का प्रतिषेध क्रिया श्रौर ब्रह्य में अज्ञान के 
नाश्च के लिए तथा स्वकर्पके ज्ञान के लिए वृत्तिव्याप्ति स्वीकार की 


यदि कहा जाय कि जंसे चेतन्यकाराकारित चित्तवृत्ति जीव 
चैतन्य में स्थित श्रञ्चानके ग्रावरणकौ दुर करके मलिन जल को 
निर्मल बनाकर स्वयं विलीन होने वाले कतकके चरणं की माति 
विलीन दहो जातीदटै भीर चिचत्ृत्ति प्रतिबिम्वित पूवे चंतन्याभास 
मात्र रह जाता है जो शुद्धचेतन्य का भ्रंश है किन्तु प्रकाशन 
सामथ्यं न होने से विलीनहो जातादहै। वसे जडधट श्रादि भ्राकारमें 
भासित चिद्ाबत्ति भी विलीन हो जाय फिर चेतन्याकाराकारित चित्त- 
वृहि। भ्रौर जड पदार्थाकाराकारित चित्तबृ्ि मे क्या भेद होगा। 
ठीक है । यतः जब “भयं घटः" भह घटविषयक ज्ञानवान्‌, इस प्रकार 
भ्रज्ञात घट विषयक चित्तवृत्ति का उदय होताहै तव वह्‌ बृत्ति धटा- 
-वच्द्धन्न चेतन्यके प्रावरण करने बाले घट विषयक भज्ञनकाभी 
नाश करके भपने मे स्थित चिदाभासके द्वारा जड घटको भी प्रकाशित 
=करती है - इस अकार -चंतन्याकारा चित्तपुत्ति केवल आवरण नाश 


श - रनु मववाक्या्थप्रकरणम्‌ं 


करती हि भवशेष पृवं चैतन्यामास्त मत्र भो विलीनदहो जाता दहै। 
किन्तु जडाकार चित्तवृत्तितो श्रज्ञन कोभीं नाश करती है । तथा 
भ्रपनेमें श्रवशेष चिदाभासके दारा जड पदाथं घट को प्रकाडित भी 
करती है। इस प्रकार दोनों चित्त वत्तियों मे भेद सिद्ध होता है। 
यही वात पञ्चवदकशीमें इक्त प्रकार कही गईटहै ? ““ बुद्धि ( चित्त) 
श्रौर बुद्धि प्रतिविभ्बित चेतन्याभास्तये दोनों विषय देश में जाकर घट 
मे व्याप्त होतेदहै। उन्मेस घी (वृत्ति रूपज्ञान) के द्वारा घट विषयक 
अज्ञान नशो जाताहै श्रौर स्वगत ( वृत्ति प्रतिविस्वित ) चिदाभास 
के द्वारा घट प्रकाशित होता है! भ्र्थात्‌ जैसे श्रन्वेरे में स्थित घट पट 
प्रादिके श्रावरकं भ्नन्वकरार की निवृत्ति करके दीपक का प्रभा मरडल 
श्रपनीही प्रभासे घषटको भौ प्रकाशित करतादहै। वसे घटाद्याकारा 
चित्तवृत्ति घटादिविपयचैतन्य के अन्ञानावरण को भीनष्टकरतीदैश्रौर 
स्वप्रतिविम्वित चंतन्याभास के द्वारा घट श्रादि को प्रकाशितमी 
करती । 


तत्त्साज्ञात्कारोपायाः 

एवंभूतस्व ्वरूपचेतन्यसाश्चारकारपय्यन्तं _ श्रवणमनननिदि- 
ध्यातनसमाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदङ्यन्ते । 

श्रवणं नाम पड्विधलिङ्केरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि 
तासखयाबधारणम्‌ । 

लिङ्गानि तूपक्रमोपसंदारामभ्यासापूवताप्ल्लाथवादोपपच्या- 
-ख्यानि । 

ठन्न प्रकरणप्रतिषादययस्याथंस्य वदादयन्तयोरुपपाद्नसुपक्रमो- 
पखंदारौ । यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये -भकरणभ्रतिपाद्यस्याद्िती- 
यव्रस्त॒नः “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादो "रेतद्‌ात्म्यमिदं सवशर 
इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ । = 

प्रृरणप्रतिपा्स्य वस्तुनस्वन्मध्ये पोन्‌*पुन्येन प्रतिपग्दनम- 


९ ग्वे न ह 
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भ्यासः । यथा तत्रेवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तन्मसोति नवक्रत्ः 
प्रतिपादनम्‌ । 

प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तराविषयीकरणम- 
पूवेता । यथा तन्रेवाद्धितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌। 


फल तु प्रकरणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र 
श्रयमाणं प्रयोजनम्‌ । यथा तच्र आचायवान्‌ पुरुषो वेद्‌ तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्येः इर्यद्वितीयवस्तज्ञा- 
नस्य तस्प्ा्धिः प्रयोजनं श्रुयते । 


प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमथंवाद्‌१ । यथा तच्च 
'उत तमादेश्चमप्राक्ष्थो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ इत्यद्वितीयवस्तुप्रशंतनम्‌ । 

प्रकरणप्रतिपाद्याथंसाधने तत्र तच्च श्रयमाणां युक्तिरुपपत्तिः । 
यथा तच्र "सोभ्यकेन खचिण्डेन सव"मरण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार- 
म्भणं विकारो नामधेयम्‌ यत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इत्यादावद्वितीयवः 
स्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रस्वे युक्तिः श्रयते । 


एवम्भूतस्य उक्तप्रकारस्य श्चति-युवत्य-नुभवं; प्रत्क्चैतन्यभिन्नस्पः 
परमानन्दचिद्रूपस्य स्वरूपचं तन्यस्य साक्षात्काराय श्चरवण-मनन-निदि- 
घ्यासन-समाध्यनुष्ठानानि भ्रपेक्षित नीति तेऽपीह प्रददयन्ते । 

( १) तत्र श्रवणम्‌-षडविधैः वक्ष्यमाणः लिङ्क: भ्रशेषवेदान्त- 
वाक्यानामद्वितीये वस्तुनि ब्रह्मि तास्पर्यावघारणाय विचारः श्रवणम्‌ ॥ 

तत्र छिगानि £--उपक्रमोपसंहारौ, श्रम्य।सः, श्रपूवंता, फलम्‌, 
भर्थवादः, उपपत्तिरचेति षडविघानि । 





१. तथा च सवंदरनसंप्रहे- 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽयुर्वता फलम्‌ । 
भ्रथंवेदोषपत्तो च लिङ्क तात्पयनि णेये ॥ 


&७ धनु मववाक्यार्थप्रकरणम्‌ 


( क ) उपक्रमोपसंहारो -प्रकरणप्रतिपा्यस्य भर्थंस्य श्रादावुप- 
क्रमः, तस्येव प्रकरणस्य अ्रन्ते तस्यव श्र्भस्य उपगादनम्‌ उपक्रभोप- 
संहारौ । यथा छान्दोग्ये षष्ठे श्रव्याये प्रकरणप्रतिपाय्यस्य श्रद्धितीय- 
वस्तुनः "एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यनेनोपक्रम्य दएेतदात्म्यमिदं' इत्यन्ते 
तस्य वार्थस्योपपादनमुपक्रमोपसंहारौ । 

( ख ) अभ्यासः-प्रकरराप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रकरणमव्ये पौनः 
पुन्येन प्रतिपादनम्‌ । यया--तत्रंव छान्दोग्ये ्रद्वितीयवस्तुनो मध्ये 
तत्वमसि" इत्यस्थ नवहृत्वः=नववारम्‌ प्रतिपादनम्‌ । 

( ग ) अपूवता-प्रकरणपरतिपा्स्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तरेण 
भ्रविषयीकररम्‌ । यथा तत्रैव छान्दोग्ये "तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" 
इत्यादिभिः श्रुतिभिः ब्रह्मणः भ्रौ पनिषत्‌ पुरुषल्वप्रतिपादनेन श्रुत्यतिरिक्त 
भ्रन्यत्‌ मानं मानान्तरम्‌ तदगोचरतपप्रतिपादनम्‌ । 

( घ ) फएलम्‌-प्रकरणप्रतिपाद्यस्य श्रात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य 
ज्ञानानुदूलश्रवणाद्नुष्ठानस्य वां तत्र तत्र॒ उपनिषत्‌यु श्रूयमाणं प्रयोज- 
नं फलम्‌ । यथा तत्रैव छान्दोग्ये आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
यावन्त विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" इति श्रुत्या “श्राचायंवान्‌ पुरूषो वेद' इत्येन 
श्रवराद्यनुष्ठानस्य प्रयोजनत्वमुक्तम्‌ । तस्य तावदेवेव्याद्यंशस्य भ्रार्मज्ञानं 
प्रयोजनम्‌ । तस्य॒ उत्पननतस्वसाक्षात्‌कारस्य तावदेव चिरं भ्रज्ञन- 
निवृत्तौ तावानेव विलम्बः यावन्नधिमोष््ये यावत्‌ प्रारन्धकमणा न 
विमुक्तो भवति | इत्थमद्वितीयवस्तुज्ञानस्य ज्ञानानुकरूलश्चवणाद्यनुष्ठान- 
स्य वा तस्प्र।प्िः ज्ञानप्रास्चिः, चं तन्यप्रास्तिङ्च प्र योजनं श्रूयते । 

( ङ ) अथंवाद्‌ः -प्रकरणप्रतिपाच्स्य वस्तुनः तत्र तत्र ( स्याने- 

स्थाने) प्रशंसनमर्थवादः । यथा तत्रैव छाष्दोग्ये उत तमादेश्चमप्राक्ष्यः' । 
.. .भ्रयमथंः--भ्रादिदयते भ्रसौ श्रादेशः भ्रयः तम्‌ अ्रथं ब्रह्मल्पं श्रश्राक्ष्यः 
पृष्टवानसि ।-“येनाभ्नुतं श्रुतं मविघ्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" इत्यादि- 
` मन्त्रः श्रद्वितीयवस्तुनः अरं सनम्‌ः। ॑ ू 
७ 


` सन्याख्यवेदान्तसारे- ६ 


( च ) उपपत्तिः--प्रकरणप्रतिपा्यस्यार्थंस्य स। घने तत्र-तत्र 
{स्थाने स्थाने ) उपस्थाप्यमाना युक्तिः उपपत्तिः । यथा त्रैव छान्दोग्ये 
जगतः ब्रह्य विवतंसाधनाय "यथा सौम्यंकेन मृरिपण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं 
स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकैत्येव सत्यम्‌ ।* इत्यनेन भ्रद्धि- 
तीयवस्तुषाघने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रूषते । अयमथः 
यथा ृत्‌्परिणामेषु षटादिषु घटाद्याकारेण मृत्तिकायाः परिणमनम्‌, 

` चट इति नामधेयं ८ संज्ञा ) च केवलं वागालम्बनमात्रम्‌ वस्तुतः सर्वं 
मृत्तिकैव सत्यम्‌ तेन भृसिण्डज्ञाने नामरूपातिरिक्त' सत्यं वस्तु मृततिकंव । 
तथा चिद्‌ विवतंस्य प्रपञ्चस्य निरिणदीषमुद्राट्मकविकारनामधेयस्य 
` वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ चिन्मानेमेव प्रवशषिष्यते । रज्जुविवतंस्य सपेस्य 
रज्जुभा वत्वा विशेषवत्‌ इत्यादिरूपया उक्त्या प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादना 
युक्तिः उपपच्चिः । 
इसप्रकार श्रुति; युक्ति भौर श्रनुमवों हारा प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न 
परमानन्द चिद्रप स्वस्वरूप चंतन्यके साक्षात्‌कारके लिए श्रव, 
` मनन, निदिध्यासन, समाधि, श्रौर भ्रनुष्ट।न श्रपेक्षित है भरतः उनको 
-भी प्रदशित कियाजा रहाटहै। 


१ भ्रवणवक्ष्यमाण लिगोसे समस्त भ्रद्वितीयवस्तु नह्य में 
-तात्पयंनिरंय के भनुकरूल वेदान्त वाक्यों के विचार को श्रवण कहते है। 


ङिग-उपक्रमोपसंहार, भम्यास, भ्रयुर्वता, फल, भ्रथंवाद श्रौर 
उपपत्ति को लिङ्ग कहतेदं । 


( क ) उपक्रमोफ्खंहार- रकरण मे भतिपा् विषयका भ्ारम्म 
से लेकर भ्रन्त तक उसी भथं के उपपादन को उपक्रमोपसंहार कहते 
ई। जसे छान्दोग्य उपनिषद के छठे परघ्यायमें प्रकरण प्रतिपाद 
` -पमद्वितीय वस्तुका !एकमेवाद्वितीयमू्‌' से उपक्रम (भ्रारम्म ) करके 
“ठेतदास्म्यभिदं सर्वम्‌" कहकर उसी विषयका उपपादन किया 
गया दै । 


क जः = = == ~ =-= ऋ ककर कक्रदि _ कि 


६९ भनुमववाक्यायप्रकरणम्‌ 


(ख) अभ्यास-भ्रकरण में प्रतिचाद्य वस्तु का प्रकरण के मध्यमे 
भी पुनः पुनः प्रतिपादन करनेको श्रम्यास कहते है । जंसे-छान्दोग्य 
के उसी प्रकरण में 'तत्त्वमसिः का नव वार प्रतिपादन किया गया है। 


(ग) अपूवता- प्रकरण प्रतिपाद्य धद्वितीय वस्तु के विषय में 

. भ्रमाणान्तर का न होना प्रपूरवेताहि। जैसे छान्दोग्य, में ही ^तं त्वौपनि 

षदं पुरुषं पृच्छामि" भ्रदनसे ब्रह्म के विषय में भ्नुतिसे भ्रन्य प्रमाण न 
होना सिद्ध होता है) 


(घ) फलम्‌-- प्रकरण प्रतिपाद्य भ्राटमन्ञान या उसके भ्रनष्टन का 
- उन-उन उपनिषदों में वतताया हुभ्रा प्रयोजन फल है। 

जसे- छान्दोग्य के पूर्वोक्त प्रकरण मे भ्राचा्यवान्‌ पुरुषो वेद' 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्यव भवति (तरति शोकमाट्मवित्‌" श्रादि श्रुतियों से 
श्रवण, मनन, निदिष्यासन श्रादि के ध्रनृष्ठान.को प्रयोजन कहते है । 
वही फल है । | 

(ङ) अथवाद्‌-- प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुकी बीच वीचमें स्थान 
स्थान पर प्रशंसा को प्रयंवाद कहते है। जसे छान्दोग्य मे उत 
तमादेरामप्राक्ष्यः, येनाश्नतं श्रुतं भवति, भमतं मतम्‌ भवि, भ्रविज्ञातम्‌ 
विज्ञातम ( तूने उस्र प्रपचचाघिष्ठान, ब्रह्मके स्वल्पको पूटारहै जिससे 
प्रश्रुत श्रुत, भ्रनभिमत श्रभिमत, भ्रौर भरविज्ञात विच्चातहो जातादहै) 
श्रति के द्वारा प्रह्धितीय वस्तुकी प्रशंषाकी गईहै। 

(च) उपपत्ति-प्रतिपाद्य वस्तु के साधन में जहां तहां कही जाने 
वाली युक्तियों को उपपत्ति कहते है । जंसे छान्दोग्य मे ही जगत्‌ को ब्रह्य 
का विषते साधने के लिए यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन-“इत्यादि ८ सौम्य 
एक मद्री की पिरडी का घट प्रादि भनेक रूप मे परिणत होना तथा 
"घट शब्द की संज्ञा बनना यह्‌ केवल व्यवहार है वस्तुतः सव मृत्तिकाही 
है । इस भकार मृत्तिश्ड ज्ञान हो जाने पर यह ज्ञातहोतादहै कि चास 
भोर ङ्प (प्राकार) के विना मृत्तिका ही सत्य है। ) ध्रृतियो से बद्ितीय 


. -सव्याख्यवेदाम्तसारे- १०० 


वस्तु की सिद्धि में जसे विक्रार केवल वाणीका ही विषय होता है 
वैसे नामरूपाट्मक जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है। केवल नाममात्र के लिए 
पहाड, नदी, मनुष्य, पशु श्रादि भेद हैँ । वास्तव में सव एक, सत्य ब्रह्म 
माच्रही दहै । यह युक्ति ही उपपत्ति है। 


मननं तु श्रुतस्याद्वितोयवस्तुनो वेदान्ताचुशुणयुक्किभिरनव- 
रतमलुचिन्तनम्‌ । 

२, मननम्‌ - षड्विघलिङ्कतात्पययंपुवंकं श्रुतस्य श्रद्धितीयवस्तुन 
( ब्रह्मणः ) वेदान्ताविरोधिनीभिर्युक्तिभिः, नैरन्तयण शरीरयात्रास- 
मयातिरिक्तसमये श्रनुचिन्तनम्‌ मननम्‌ । पुरुषबुदधश्यत्परक्षितशुष्करतक ऽ 
तिग्या्षिवारणाय वबेद्‌ान्तविरोधिनीभिरिति । मननस्यावश्यकत्व्यो- 
तनाय अनवरतेति । व्यवधानेन कृतस्य फलाजचकत्वात्‌ । 

२-मनन- छः प्रकारके लिङ्खों का तासपय समकर वेदान्त की 
क्रविरोवी युक्तियोंके द्वारा श्रद्धितीय वस्तु (ब्रह्य) का ररीर यात्रा 
समयातिरिक्त समयमे श्रनवरत श्रनुचित्तन करना मनन कहा जाता 
है । पुरुष की वुद्धि कल्पित तर्को में श्रतिव्यास्ति वारण के लिए वेदान्त. 
` विरोध पद है। मनन की श्रनिवायंता सिद्ध करने के लिए श्रनवरत 
पददहै) 


विजातीयदेष्ादिभ्रव्ययरहिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहो 
 निदिन्यासनम्‌ । 


~ ३. निदिध्यासनम्‌-देहादिबुद्धघन्तनडपदाथंविषयकविजातीयप्रत्य- 
यन्निरसनेन श्रद्ितीयवस्तुविषयकसजातीयप्रत्यप्रवाहीकरणम्‌ निदि- 
` घ्यासनम्‌ । निरन्तरं दिध्यासनमिति सनि युचि ङ्पम्‌ 1 . 


` ३ निदिष्यासन-देह से लेकर बुद्धि पयन्तं जड़ पदाथ में 
` विभिन्नता चान की निवृत्तिपूवंक श्रद्धितीय `वस्तु विषयक सजातीय 
ययंप्रवाहिंत करना निदिध्यासन दहै1. “` ˆ ` 


१०१. भनुमववाक्था्ेप्रकरणम्‌ 


-समाधिद्धितिधः सविकल्पको निर्विकलत्पकर्चेति। 
तत्र सविक्रस्पको नाम ज्ञावज्ञानादि बिकस्पख्यानपेक्षयाऽद्वि 
तीयवस्तुनि तदाकायकारिवायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम्‌ । तदा मन्म- 
यगजादिभनेऽपि सअद्धानवद्‌ द्ववभ नेऽप्यदेतं वस्तु भासते । 
तदुक्तम्‌- 
श्टशिस्वरूपं गगनोपमं परं सछृदधिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपकं सवेगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌? ॥ इति ॥ 


४. समाधिः वृत्यन्तरनि रोघपवंकं चित्तत्य ज्ञेयाट्मनावस्थानम्‌ । 
सच दहटिविघः सविकल्पकः, निविकल्पकश्चेति। इमौ एव सम्प्रज्ञाता+ 
सम्परज्ञातससाधिश्ब्देनापि साम्भ्रदाधिकः उच्येते । 


( क ) तन्न सविकस्पकषमाधिः ( सम्प्रज्ञातसमाधिः ) यद्यपि 
सविकल्पकः समाधिरपि द्विविषः। तत्र प्रथमः भह ब्रह्मास्मीति ज्ञातु- 
ज्ञानज्ञेय विकत्पक्रयभेदमानसहितशन्दानुविद्धतया श्रद्धितीये वस्तुनि चित्त- ` 
बतत रवस्थानम्‌ । द्वितीयस्तु-ज्ञातृ-ल्ान-ज्ञेयरूपविकल्पत्रिपुटीलयानपेक्षया 
भ्रहं ब्रह्मास्मीति शब्दानुविद्धतया प्रद्धितीये वस्तुनि तदाकाराकारिताया 
चित्तवबरत्तेः श्वविच्छेदेन श्रवस्थानम्‌ । तथापि केवलं द्वितीयपक्षमरमिग्रे 
त्येव मूले उक्तम्‌ । 

नच सविकल्पकसमाघौ ज्ञात्रादिभेदभाने श्रद्रैतवस्तुनः भ्रसिद्धौ 
समाधिरवयथ्यंमिति वाच्यम्‌, तदा सविकत्पकसमाव्यनुभवकले जात्रादि- 


भेदभ्रतीतावपि रद्ध तं वस्तु मासत एव । यथा लोके मृन्मयगजादिमाने- 
ऽपि मृद्‌मानम्‌ । सुवरणंकण्डलादिभानेऽपि सुवं भानम्‌ । एतदेवाभिनी- 


योक्तम्‌- 
हशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्‌ वि भां स्वलमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपकं सवंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌ ॥ इति ॥ 


सच्याश्यवेशन्तसारे- ` १०२ 


अयमथेः-दशिस्वरूपं=चिद्रूपम्‌ ( साक्षिरूपम्‌ ), गगनोपमम्‌= 
भ्राकाशवत सवंगतम्‌ ( सवव्यापस्तम्‌ ) परं=सर्वेथा घायातीतं निलितमि- 
व्यर्थः । सङ्कद्धिभातम्‌-सरवंद ˆकलूपेण विभातम्‌ । न पृनः पुनः, न 
वा चन्दरप्रफाशवत्‌ वृद्धिक्षयशीलमिच्यथंः। तुः पादपूरणे। अजं 
लन्मादिविकारशुन्यम्‌ । एकम्‌-निरस्तसमस्तोपाधिभेदम्‌; अक्षरं - कूटस्थं 
नित्यम्‌ 1 अलेपकम्‌- लेपः संसारः स न मवतीति श्रलेपकम्‌ भ्रसङ्खत्वाद- 
वि्याददोषपरहितम्‌ । सबवेगतम्‌-सर्वग्यातम्‌ । प्रद्वयम्‌ = स्वसजाती- 
यचिजातीयस्वगतभेदशृन्यं तेन द्वितीयराहिव्यम्‌ । सत्तं विञुक्तम्‌ = 
न कदाचिद्‌ वद्धम्‌ । स्वेदा का्येकारणात्मकसर्वोपाचिविनिमुक्ततवेन सन्त- 
तेकरूपमित्यथः । यत्‌ = परं ब्रह्म ( ॐ ) तदेवचाहमारस्मि इत्ति शेषः । 
भ्रत्र यथा परमाध्मन- विभिन्नोपाधिनिदेंशेऽपि न तस्यैकत्वहानिः, तथेव 
सविकल्पकसमाघौ ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयश्चेति त्रिपुटी मानेऽपि तत्सर्वंमदरेतं 
नरह्येवेति प्रदरं तं भासते । श्रयमेव भिन्नतायामपि एकताया अनुभवः । 

--समाधि-भ्रन्य इत्तियो के विरोध पूर्वक चित्त का ज्ञेय रूप 
मे श्रवस्थित होना समाधिदहै। वहदौप्रकारकी होती है। एक सवि- 
कल्पक श्रौर दूसरी निविकत्पक | इन्हींको साम्भ्रदायिक लोग क्रमशः 
सम्भ्रज्ञातसमाधि श्रौर श्रसम्प्रज्ञातसमाचि शन्दसे भी कहते हं । 

(क) ख्बिकल्पक समाधि। ( षंप्रज्ञातसमाधि,) यद्यपि 


सविकत्पिक समाधिभी दोप्रकारकीदहै। एकतो प्रहु ब्रह्मास्मि: 


मे ज्ञाता, ज्ञान श्रौरज्ञय रूप तीन विकल्पोंके सहित शब्दों से भनु- 
विद्ध श्रद्ितीय त्र्य मे चित्त की श्रवस्थिति भ्रौर दूसरी ज्ञाता, 
जान ्ररज्ञोय रूप विकस्पों-की त्रिपुटो के लय की श्रपेक्षा विना करिये 


अहं ब्रह्मास्मि, इस प्रकार शब्द से अनुविद्ध श्रद्धिततीय वस्तु मं तदाक्ारा- 
कारित चित्तवृत्ति का प्रविच्छेदेन ्रवस्विति है । तथापि मूलम द्वितीय. 


पक्ष का ही उल्लेख किया गया दहै। ए 
यहां यह शंका. हो सखकती.फि जव सविकल्पक समाधि में जाता, 
ज्ञात भौर शेय त्रिषुटी काः भेद भासित होता रहेगा -तव ्रद्ेत. बस्तु 


१०३ मरनुमववाक्याथप्रकरणम्‌ , 


सिद्ध नहीं होगा किर समाधि का कोई फलन नहीं होगा ॥ किन्तु यह्‌ पक्ष 

उचित नहीं वयोकि सविक्ल्परकसम।धि के प्रनुमव कालमें ज्ञाता,. 
ज्ञान, प्रीरज्ञय भेदी प्रतीति रहने परमो श्रद्रत वस्तु भासितः, 
होतीदहै। जसे लोकमें भिह्ीके हायीको हाथी व्यवहार करने षर 

भी मिटौका भान होता रहतादहै। भ्रयवा जसे कुण्डल, कटक के, 
साथ सुव्रणं का भान होता रहता दै। इती तात्पयं को निम्नलिखित 

रूपमे कहा गयादहै। 


“जो साक्षि स्वरू्परटै, जो श्राकाशके समान सर्वत्र व्यस्त एवं 
सवथा मायातीत ( निलिप्त ) है; जो सवेदा एकरूप में भासित होता 
है तथा चन्द्र प्रकाशके समान बृद्धि तथाक्षयशील नहींहै, जो कमी 
जन्म नहीं लेता, जो एक है, जो श्रक्षर ( नित्य) है, जो श्रसङ्क होने 
के कारण लेप (संसार) के जनक श्रविदयादि दोषों से रहित 
जो सवत्र विद्यमान दहै, जो सनातीय विजातीय स्वगत भेदा मे शत्य 
है, जो सदा मुक्तै भ्र्थात्‌ कायं, कारणात्मक उपाधिसे सर्वया 
निर्मुक्त है वह्‌ निरतिशयानन्द रूप ब्रह्म उच्कारर्मैहीहुं। 

यहाँ पर जैसे ब्रह्मका विभिन्न उपाधियोंसे निदंश किया गया, 
फिर भी उसकी एकत्व हानि नदीं होती 1 वैषे सविकत्पिक-समाधियों 
मे भी ज्ञाता, ज्ञान श्रौर ज्ञेय रूपत्निपुटीके भान होने. परभी वह 
सव कु श्रद्रेत ब्रह्यही ३ इस रूपमे श्रदेतदही भाक्षित होतादहै)। 
इसे ही विभिन्नता में एकता का प्रनुभव कहा जाता है । 


निर्विकत्पकस्तु ज्ञादरज्ञानादिविकल्पलयपेक्षयाद्ितोययस्तुनि 
तदा काराकारितायाश्चित्तवृत्तेरतितरामे धेमावेनावस्थानम्‌। तदा 
तु जखाकारयाकारितल्वणानवभसेन जलमात्रावभासवदद्वितीयत्र- 
र्ताकाराकारितचित्तवरन्तयनवभासेनाद्ितोयवस्तुमात्रमवभासते ॥ 
ततश्चास्य सुषपेश्च भेदश्ङ्का न मवति । उभयत्र वृच्यभाने समने- 
ऽपि त्सद्धावापद्धाबमात्रेणानयोभदोपपन्तेः ॥ 


सनज्पाख्यवेदान्तसारे- १०४ 


` (ख) निर्विकसपकसमाधिः ( भसंप्रज्ञातसमाधिः )--यद्यपि 
निविकत्पकसमाधिरपि द्विविधः। तत्र प्रथमः चिरकालाम्यस्तस- 
विकल्पकसमाच्यनुभवजनितसंस्कारसहङृतायाश्चित्तवृत्तेः ज्ञातृज्ञान्ञे य- 
त्रिपटीलयपुवकमद्वंते वस्तुनि एकत्नीमावावस्थानम्‌ । द्वितीयस्तु- 
निविकल्पक्समाघ्यम्यासपाटवेन लुप्त संस्कारायाः ज्ञातुज्ञान- 
ज्ञ यत्रिपुटीलयपूवंकमलर्डाकाराकारितायादिवत्त वृत्तेः विनापि स्वस्फू 
तिम्‌ श्रद्वितीये वस्तुनि श्रत्तितरामेकीमावेन श्रवस्थानम्‌। तथापि 
द्वितीयं मेदमवलम्ब्यव मूलम्‌ । प्रत्र तु यथा जलमध्यस्यलवरणस्य 
विलये जलाकाराकारितलवणानवभासेन जलमारावभासवत्‌ श्रद्वितीय- 
वरत्वाका राकारितवचित्तदृत्यनवभासेन प्रद्वितीयवस्तुमात्रमेव श्रवभासते । 
नच निविकल्पकसमाघौ यथा वृत्यभानम्‌ तथेव सुुप्तावपीति उभयोरं- 
क्यं स्यादिति वाच्यम्‌ उमयत्र वत्यभाने समानेऽपि समाधो भरज्ञायमाना- 
न्तःकररवृ्तिसद्‌मावात्‌ सुषुसौतु भरन्तःकरणवृत्तः सवंथा श्रसद्‌मावात्‌ 
उपयोः भेदोपपत्तः । 

( ख ) निर्विकल्पिक समाधि-( श्रसम्प्रज्ञात समाधि ) यद्यवि 
निविकत्पिक समाधिभीदो प्रकारकीरहै। एक तो चिरकालमे 
प्म्यस्त तविकत्पिक समाधि दवारा प्रास्त ्रनुमवसे उत्पन्न संश्कार 
सहकृत चित्तवृत्ति का ज्ञाता, ज्ञान भ्रौर ज्ञेय रूप त्रिपुटी ज्ञान के लय के 
साय श्रद्र॑त वस्तुमें भ्रवस्थित होना, भ्रौर दृूसरा-निविकलयक 
समाधिके श्रम्यास से संस्कारों के लुप्त होने पर है जो ज्ञाता, 
ज्ञानश्रौर ज्ञेय ङ्प त्रिपुटी लय पूवक श्ररडाकाराकारित वित्त 
का अपनी स्फ्ति के बिना ्दरत वस्तु में श्रत्यन्त एकोमावसे 
श्रवस्यान । तथापि दुसरे पक्षं को मानकर ही मूल है। जेषे 
जले मध्यस्थ लवण का जल में विलय हो जने पर जलाकारा- 
कारित लवण की प्रतीति न होकर केवल जल की ही प्रतीति होती है। 
वसे. भ्रद्वितीय वद्तुके भ्राकार में भासित चित्तवति का भ्रवमसि न 
ड्ोने से ध्रद्धितीय वस्तु भात्रका भ्रवमासहोतादहै। 


१०५ भरन मववाक्याथंप्रकरणम्‌ 


यदि कहा जाय कि "जैसे सुषुप्षिमें बृत्तिका भान वहीं होता 
वसे. निविंकत्पक समाधि ममी वृत्ति का भान नहीं होता फिर 
निर्विकल्पक समाधि को सुषुप्ति ही क्यों न मान लिया जाय। 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं। क्योकि समाधि में अन्तःकरणवृत्ति 
श्रज्ञायमान रहतीदहै म्रौर सूषप्िमे श्रन्तःकरण वृत्ति का सर्वथा 
प्रभाव रहता है । प्रतः दोनों मे भेद सिद्ध है। 

निर्विकल्पकसमाध्यङ्गानि 

अस्याङ्घानि यमनियमासनत्राणायामप्रस्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयः। तच्र॒ अदहिसासस्यास्तेयत्रह्म चयांपरिप्रहा यमाः । 
शौचसन्तोपततपःस्वाध्यायेरवरप्रणिधानानि नियमाः । करचर- 
णादिसंस्थानविजेषलक्षणानि पद्मस्व स्तिक्रादीन्यासनानि । रेच- 
व.पूरकङ्म्भकलक्षणाः प्राणनि्रहोपायाः प्राणायामाः इन्द्रियाणां 
स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहर णं प्रस्यादारः । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रि 
यधारणं धारणा । तच्राद्ितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिदान्तरि- 
न्द्रिययृत्तिप्रबाहो ध्यानम्‌ । समाधिस्तूक्तः सविकल्पक एव ॥ 

निविकल्पकसमाधेः, भ्रष्टौ भ्रङ्कानि भवन्ति । तानि च यम-नियमा- 
सन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-घ्यान-समाघयः । 

(क) तत्र यमः १चविघः । १-भ्रहिसा वाडमनःकायेः परपीडा- 
वजेनम्‌ । २-सत्यम्‌-यधार्भभाषणम्‌ । ३-भ्रस्तेयम्‌ श्रदत्तपरघनाग्रहण- 
रूपम्‌ । ४- ब्रह्मचर्यम्‌ भ्र्टाङ्गमंथुन  व्जनम्‌ । ५-भ्रपरिग्रहःसमा- 
ष्यनुष्धानानुपयोगि वस्तुमात्रस्याप्तङ ग्रहः । 

(ख) नियमः पच्चविषः । १-शीच्म्‌ ब्राह्यमाम्यन्तरं च । तत्र 

१. तानि च-~-स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोध्यवसायङ्च क्रियानिवरं त्तिरेव च ॥ 
एतन्मथुनमष्टाङ्कः प्रवदन्ति मनीषिणः ।॥। इति । 


सव्याश्यवेदान्तसारे- १०६ 


मृज्जलाभ्यां बाह्यम्‌, भावशुद्धिः अाम्यन्तरम्‌ । २-सन्तोषः-यदच्छा- 
लामतुष्टिः भलाभे विषादामावः। ३-तपः श्रनशनम्‌ , पृत्रेषणातित्तेः 
षरालोकेषणारूपाणां कामानां स्याग इत्यथ । ४--स्वाध्यायः-प्रण- 
वजपः, वेदान्तवाक्पावृत्तिञ्च । ५-ईश्वरप्रशिघानम्‌ -ईरवरस्य मानसं 
रुपचारेः पुजनम्‌ । | 

( ग )आसनानि-करचरगाद्यवयवसंस्यानविशेषलक्र णानि पच्च 
स्वस्तिकादीनि योगभ्न्येषु वणितानि चतुरकश्लौति संख्याकानि । 

(घ) प्राणायामः प्रारवायुपरिग्रहोपायाः रेचक-पूरक-कम्मकल- 
क्षणाः 1 ध्तत्र रेचकः-प्राणवायोः दानैः दक्षिण नाञ्यापूटेन बहिःनिःसा 
ररम्‌ । पुरकः-प्राणवाधोः वामनाशापुटेन भ्रन्तःप्रवेशनम्‌ । कृस्मकः- 
पूरितस्य प्राणवायोः श्रन्तरेव रोचनम्‌ 1 

(डः) प्रत्याहारः-- स्वस्वविषयेभ्यः इन्द्रियाणां प्रत्याहरणं ( निव 
तनम्‌ ) प्रत्याहारः । 

(च) धारणा सर्वेषां बुद्धिसाक्षितयाविद्यमाने.ऽतीये वस्तुनि 
श्रन्तरिचन्चरियस्य चित्तस्य निक्षेपम्‌ । 
 (@) ध्यानम्‌ ग्रद्विततीये ब्रह्मणि वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य 
चित्तवृत्तेः प्रवाहीकरराम्‌ । समाघावतिव्यास्िवारणाय विन्छिद्य- 
विच्छिद्य इति । ं 

(ज) समाधिः- उक्तरूपः सविकल्पकः एव । 

निविकल्पक समाधिकि आठ अङ्क होति ह। वेह यम-नियमः 
आसन-प्राणयास-प्रस्याहार-धारणा-ध्यान. ओर समाधि। 

(क) यम-यम पाच प्रकारका होता है। जपे वाणी, मन तथा 
देह से पर पीडाकात्याग रूपम अहिंसा, -यथा्थंमाषण खूप सत्य, 


१. लक्षणं यया- मुञ्चेद्‌ ` दक्षिणया वायु मात्राहीनमनन्यघीः। ` 
पूरयेद्‌ वामया तद्रत्‌ कुस्भयेच्च सुषुसणया इति । 


१०७ परनुमववाक्या्येप्रकरणम्‌ः 


विना दिये हुए दूसरे का घन न लेना रूप अस्तेय; भष्टाङ्कः मैथुन का 
परित्याग ङ्प ब्रह्मचयं । समाधि में सहायतान देने वाली वक्तुकाः, 
भरसड ग्रह रूप अपरिग्रह । 


(ख) नियम-नियम भी पांच प्रकारकाटै। जैसे १-शोच। 
दौच भीदो प्रकारका होता है । एक वाह्य भ्रौर दूसरा आ1म्यन्तर । 
बाह्य शौच मद्री श्रौर जलसे होता है तथा भ्राम्यन्तर शौच भावश्युद्धि 
से होता है । २-सन्तोष-यहर छालाभ से सन्तोष तथा श्रलामभ से विषाद. 
न होना । ३-तप-श्रनशन श्रथवा कामनाभ्रों कांत्याग। कामना 
भी तोन होती हैँ पृज्रेषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकेषणा । ४ स्वाध्याय- 
प्रणव का जप भ्रौर वेदान्तवाक्यों की भ्रावरृत्ति। ५ इेडवर प्रणिधान- 
ईदवरकी मानसिक उपचारोंस्तेपूजा। 

(ग) आसन-कर, चरण श्रादि का किसी एक प्रकारसे रखने 
की विधि जो पद्म स्वस्तिक भादि चौराशी प्रकारके उन उननामोंसेः 
योगशाख्नमे व्णिंत ह । 

(घ) प्रणायाम प्राणवायु कै निग्रह्‌ के लिये किये जाने वाले पुरक, 
रेचक; कुम्भक रूप उपाय । प्राणवायु को बाई नाके भ्रन्तः प्रवेश करना 
पुरक है । पूरित प्राण वायुका भ्रन्दर रोक लेना छुस्भक दहै प्रर प्राण 
वायु ( स्वास ) का धोरे-घीरे दाहिने नाक के चिद्रसे निकालना रेचक 
कटा जाता । 

(ङ) प्रध्याहार-इन्द्ियो का भ्रपने-प्रपने विषयो को छोड कर 
लौटा देना प्रत्याहार दै 1 


(च) धारणा-सवकी बुद्धि के साक्षी रूप में विद्यमान भ्रद्धितीय 
वस्तु मेँ भ्रन्तरिश्द्रिय चित्तका लगाना घारणादहै। 

(छ) ध्यान-भ्रद्वितीय वस्तु ब्रह्ममे हटा हटा कर पूनः चित्तवृत्तिः 
को प्रवाहित करना । समाधिमें भ्रतिन्या्ति कारण के लिए हटा हटा 
कृर कटा गसा है । 


सव्याङधवेदान्तसारे- १०८ 


(ज) समाधि-ज्ञाता, ज्ञान प्रौर ज्ञेय के भेदावभासपुर्वंक 
श्रद्वितीय वस्तु मे तदाकाराकारितचित्तवृत्तिकी स्थिति को सविकत्पक- 
समाधि कहते है। | 


निषिकल्पकसमाधिषिष्नाः 


एवमस्याङ्गिनो निर्विकत्पक्स्य टयवित्तेपकषायरसास्वादल- 
क्षणाश्चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति । लयस्वावद्‌खण्डवस्त्वनवल- 
स्वनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा । अखण्डवस्त्रनबलम्बनेन चिन्तवत्तेरन्या- 
बलम्बनं विक्षेपः । लयविक्षेपामावेऽपि चित्तवृत्तेः रागादिवास- 
नया स्तब्धीभावाद्खण्डवस्त्वनवलम्बनं कषायः । अण्खडवस्त्व- 
लम्बनेनापि चिन्तव्तेः सविकल्पकानन्द्‌स्वादनं रसास्वादः । 
खमाध्यारम्भत्तमये सविकल्पकानन्दा्वादनं वा ॥ 


ग्रङ्गीभूते भ्ररिमिन निधिकल्पके समाधौ चत्वारः विघ्नाः भवन्ति । 
ते च लय-विक्षेप-कपाय-रसास्वादाख्याः | 

१--तत्र लयः-म्रालस्येन चित्तवृत्तेः वाह्यशब्दादिविषयग्रहानादरे 
सत्यपि प्रत्यगात्मस्वरूपानवभासनात्‌ वृत्तेः स्तन्वीभावलक्षणनिद्रारूपोलयः 
विध्नः। भ्द्वितीयवस्तुप्राप्तौ प्रतिबन्धकत्वात्‌ । 

२--विक्षपः- भ्रखरडवष्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः भ्रन्यस्य 
बाह्यवस्तुनः भ्रवलम्बनम्‌ । भ्रखण्डवस्त्ववलम्बनाय प्रवृत्तायाः चित्तवृत्तः 
विषवान्तरावलम्बनम्‌ विक्ेष इति भावः ।. 


३-कषायः- लयविक्षेपामावेऽपि रागादिवासनया चित्तवृत्तेः स्तन्धी- 
भावात्‌ भ्ररडवस्त्वन वलम्बनम्‌ । 


४. रसास्वाद्‌ः-अखरडवस्स्ववलम्बनं विनापि चित्तवृत्तेः सवि- 
कत्पकसमाधौ भनिष्टवाह्यप्रपनिवत्तिजन्यानन्ास्वादनं रसास्वादः । 


१०९ भ्रनुमववाक्यायप्रकरगम्‌ 


निविकत्पकसमाध्यारम्भक्रलेऽनुभुयमानो यः सविक्षत्पङकानन्दः तसरटि- 
त्यागासहिष्णुतया पुनः तस्ये वास्वादनं वा रसास्वादः । 


इस नि विकल्पक समाधिम चार विन्न होते ह। १-लय, 
२-- विक्षेप ३- कषाय, ४- रसास्वाद । 


९ तलय--भ्रालस्य वश्च चि्वृह्ि बाह्यविषयों को ग्रहण करनेमें 
पनादर तो करती है किन्तु प्रत्यगाद्मस्वरूपका उसे श्रवभास नहीं हौता । 
इस प्रकार चित्तवृत्ति की स्तब्वताल्प निद्राको लय कहते है। यह 
भ्रद्धितीय वस्तुको प्रा्षि मे बाधक है । 


२ विक्षेप-प्रलरड वस्तु के ्रवलम्बन के लिए प्रवृत्त चिच्यवृत्ति 
दारा श्रन्य बाह्यविषयों का श्रवलम्बन करलेने को विक्षेप कहते है । 


३ कषाय-लय भ्रौर विक्षेप ङ्प विघ्नोंके श्रमावमें भीराग 


प्रादि वासनाभरों के कारण चित्तवृत्ति का स्तव्य हो जाना प्र्थात्‌ श्रल- 
रुड वस्तु का श्रक्लम्बन न करना कषाय" है । 


धं रसास्वाद्‌-भ्रखण्डवस्तु के भ्रवलम्बन के विना भी सविकल्पक 
समाधि में चित्तवृत्ति द्वारा प्रनिष्ट बाह्यप्रपचचनिवृत्ति से जन्य भ्रानन्दके 
भ्रास्वादन को रप्तास्वाद कटठते है । 


अनेन विष्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निवातदीपवद चं सद्‌- 
खण्डचेतन्यमात्रमव तिष्ठते यदा तद्‌ निर्विकल्पकः समाधिरिदयु- 
च्यते । तदुक्तम्‌- 
(लये सम्बोधयेच्चित्तं विश्षि प्रं शमयेत्पुनः 1 
सकषायं बिजानीयाच्छमप्राप्रं न चालयेत्‌ । 
नाघ्वाद्येद्रसं तत्र नि्सङ्कः प्रज्ञया भवेत्‌ इति ॥ ` ` 
व्यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृताः इति च ॥ 
भ्रनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं यदा. ` निर्वातिप्रदेश- 


+सव्याख्यवेदान्ठषारे- ` ११० 


स्थितदीपवदचलं सत्‌  भखरडचैतन्यमात्र मवतिष्ठते तदा तिविकल्पकः 
समाधिरित्युच्यते । तदुक्तम्‌-गौडपादाचा्येण गीतायां च । 
लये सम्बोधर्येच्चित्तं विक्षिप्तं शययेत्‌ पुनः । 
सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्खः प्रज्ञया भवेत्‌ ॥ इति । 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्कते सोपमा स्मृता । इति च । 
अयमथः--उक्तस्वखूपे लये प्राप्ते सति तन्निवरस्यर्थं चित्तं सम्बो- 
चेत्‌ = उद्‌ बोधयेत्‌ । एवं विक्षिःतं विक्षेपलक्षणवध्नयुक्त चित्तं धनः 
विषयवं राग्याष्दिना शमयेत्‌ अ्रन्तःप्रवणं कू्थत्‌ । एवं यदा चित्तं सक- 
; घायं विज्ञानीयात्‌ विज्ञातं भवेत्‌ तदा तमपि पुनरन्तःप्रबणं कुर्यात्‌ 1 
एवं कृतेऽपि यदा चित्तं शमप्राप्तं स्यात्‌ तदा तस्मात्‌ न विचालयेत्‌ । 
किन्तु रसास्वादं विवजयेत्‌ प्रज्ञया च निःसङ्गो भवेत्‌ । ए: स्थित- 
ज्ञस्य प्रत्थक्‌ प्रवणता सुलभा इति भावः । स्वितग्रज्ञस्य निवातप्रदेश- 
स्थितो दीपो दृष्टान्तः । एतौ च समाधी जीवन्मुक्तस्येव । 
इन विध्नों से रहित चित्त जो निवात प्रदेशमे रक्वे हुए दीपके 
सहश भ्रचल हो जाता है तथा भ्रष्ठरड चैतन्य मात्रमे श्रवस्वित रहता 
है वही निविकल्पक समाधि कही जातीदहै। इषी रहस्य को गौड- 
पादाचायं तथा गीताने भी क्हाहै- 
| “जव चित्तवृत्ति मे निद्रारूप लय धापडे तव उसको दुर करने के 
.~ लिए चित्त कौ उदूवुद्ध करे। जब विक्षेपरूप विघ्न प्राप्तहो जाय तब 
चित्तको विषय बैराग्य उत्पन्न करके शान्त करे श्रौर पुनः भ्रन्तभुख 
बनावे। जव चित्तमे कषाय विघ्न भ्रापड़े तव कषाय को निवृत्ति के 
लिए चित्त को श्रन्तमूुख करे। एेसा करने पर जव स्थिर चित्त शम 


को प्राप्त हो जाय तब उसे चालित न करे किन्तु रसाध्वादसे पृथक्‌ 


करदेप्रौरप्रज्ञासे निःसङ्ग हो जाय | इस रकार स्थितप्रन्न की प्रत्यक्‌ 
्रवरता उचित भीटहै। स्वित-प्रज्ञ का निवात प्रदेश स्थित दीप दृष्टान्त 


~ ै। ये दोनों समाधियां जीवम्मुक्तकोही होती है। 


९११ जीवन्प्रुक्तलक्षणप्रकरणम्‌ 


जीबन्धुक्तलक्षणम्‌ 
अथ जीवन्मुकलक्षणमुच्यते। जोबन्सुक्तो नाम स्वस्वल्पा- 
खण्डब्रह्मज्ञ तेन तदज्ञानवाधनद्वात स्वस्वरूपाखण्डनब्रह्यण साक्षा 
त्करतेऽज्ञानतव्कायेक्ञ्चितकमसंशयषिषययादीनामपि वाधितत्वा- 
दखिलवन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । 


"भिद्यते हृदयम्रन्थिरश्छियन्ते सवे तंशयाः । 
छ्लोयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे, इत्यादि श्रतेः ॥ 
उक्तप्रकारो सविकल्पकनिविकल्पकसमाघी जीवन्मुक्तस्यैव भवतः । 
तत्र जीवन्मृक्तो नाम भ्राचा्योपिदेश-श्रुतिवाक्षय-स्वानुभवेः स्वस्वरूषा- 
भ्रवण्डब्रह्यज्ञाने जाते आटमगताखिलाज्ञाननिवृत्ति हारा स्वस्वरूपाखरड- 
रह्मि साक्षात्कृते सति प्रज्ञानतकत्कार्याणां सज्चितकमं-संशय-विपयेया- 
दीनामपि विनाशे विगलिताद्िलवन्धनः ब्रह्मनिष्ठः । भ्रत्र॒श्रखिलवन्ध- 
रहितो ब्रह्मनिष्ठः जीवन्मुक्तः इति जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ भ्रन्यत्‌ सवं बन्ध- 
सम्बन्धसाहिव्ये हेतुः । तदुक्त मुण्डकोपनिषदि- 
भिद्यते हूदयगप्रन्थिरिद्ध्यन्ते स्वंसंशयाः । 
क्षी पन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 


अयमथेः- ्राचार्योपदेशादिभिः तस्मिन्‌ स्वातिमके परावरे भात- 
` तत्त्वे दृष्टे साक्षात्कृते सति हृदयस्य ग्रन्थिः भज्ञानम्‌ वबुद्धिस्थितवासनामय- 
कामादि भिद्यते विनश्यति । ततः ज्ञयसम्बन्धे संशयाः चिद्यन्ते विनश्य- 
न्ति। भ्रस्य जीवस्य कर्माणि क्षीयन्ते क्षीणाः भवन्ति । तत्र 
कमं त्रिविधं एक सच्ितं, द्वित्तीयं प्रारब्धम्‌, तृतीयं क्रियमाणम्‌ । 
तन्न ज्ञानागिनिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्ते इति श्रतेः सच्वितकर्मंणां 

ज्ञानाग्निना क्षयः । प्रारब्धस्य तु कर्मणः नाभुक्त क्षीयते कमं इति श्रते 
भागेन क्षयः । क्रिणमाणकर्मं णस्तु कर्मंफलाननुसन्धानात्‌ क्षयः । भतः 
प्रविलसंचितकमंबन्धरहिषः प्रारब्कर्ममोगगन्‌ ब्रह्मनिष्ठः जोव 
श्मुक्तः इति एलति । 
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जीवन्मुक्तका लक्षण 

भ्राचायं के उपदेश, श्रुतिवाक्य; भ्रौर स्वानुभव से स्वस्वरूप 
भ्रखण्ड ब्रह्मज्ञान हो जाने पर उस ब्रह्मके सम्बन्ध में सकल श्रज्ञानों 
कावाध होता टै श्रौर स्वस्वरूप श्रवण्ड ब्रह्यका साक्नात्‌कारहोतादहै। 
एेसी दशा मं श्रज्ञान, उसके कायं रूप संचित्त कमं, संशय, विपर्यय भ्रादि 
के वाघ हो जाने पर समस्त बन्धन द्ृट जोते हँ रौर इष प्रकार ब्रह्मनिष्ठ 
जीवन्मृक्त होता दहै । “भरखिल वन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ" यहु जीवन्मुक्त 
का लक्षण है । भ्रन्थ विशेषण तो वन्ध सम्बन्ध साहित्यमेदहेतुह यही 
बात मुरडकोपनिषद्‌ में भी बताई गईदै। 

[ श्राचायं कै उपदेश से ] उस सर्वािमक परावर आत्मतत्त्व के 
ज्ञान हो जाने पर हदय की श्रज्ञान रूप यन्थिद्ृट जाती है। तवज्ञेय 
के सम्बन्व में संशाय विनष्टहो जातादहै। त्रौर जीवके कमंभीक्षीण 
हो जाते दहै । यद्यपि कमं तीन प्रकारकाटहै एक सचल्चित, दुसरा, 
भ्रारन्व, श्रौर तीसरा क्रियमाण 1. इनमें "ज्ञानाग्निः सवंकर्माशि भस्मसात्‌ 
कुरुतेऽजु न इस गीता के भ्नुसार संचित कर्मो का ब्रह्मज्ञानसे ही नाश 
होतादहै। प्रारन्ब कर्मोकातो (नाभुक्तम्‌ क्षीयते क्म" इस श्ुतिके 
प्रनुसारभोगद्वाराही क्षयहोतादहै। क्रियमाण कर्मो का ईदवरापंण 
करदेनेसेक्षय होतादहै। इस प्रकार "समस्त संचित कमं वन्घनोंसे 
रहित भोर प्रारन्ध कर्माका भोग करने वले ब्रह्मनिष्ठ लोग जीवन्मुक्त 
होते ह यह जीवन्मुक्त के लक्षण का निष्कषं होता है । 

अस्य कममोगः ` 
अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमून्नपुरीषादिमाजनेन 
„. श्चरीरेण, भआन्ध्यमान्यापदुखादिभाजनेनेन्द्रियम्रामेण, अशनाया- 
_ पिपासाश्चोकमोदादिभाजनेनान्तःकरणेन च पूवेषूव्ेवासनया क्रिय- 
. माणानि कमाणि सुञ्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारच्धषलानि च पर्य- 
न्नपि वाधितत्वा्यरमाथंतो न पश्यति । यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवस्ति- 


१९१३; जीवन्मूक्तप्रकरणमः 


दिन्द्रजाङं पड्यन्नपिः परमाथंमिद्मिति न पश्यति। (स चक्षर- 
चक्षुरिव सकर्णोऽकण इवः इत्यादिश्चतेः । उक्तं च- 
सुषुप्तवञजाम्रति यो न पश्यति, इथं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 
तथा च कुवन्नपि निष्क्रियश्च यः सं आत्मविन्नान्य इतीह निश्चय 
इति । 

ननु जोवन्मृक्त्य देहेन्द्रियादिभानमस्तिनवा। नास्ति चेत्‌ शरी- 
रपातः कुतो न, प्रारब्वकमणः इन्द्रियादिनेव भोगात्‌ । भ्रय भानमस्ति 
इति चेत्‌ धहि वद्धात्‌ जीवन्मुक्तस्य को भेदः इति चेत्‌ शणु, भ्रयं जीव~ 
न्मुक्तः व्युत्थानसमये=जाग्रदवस्यायां मांस-~रक्त-मू्र-पुरीषभाजनेन शरी- 
रेण, भ्रन्धत्व-वधिरत्व-म्रपटुत्वादिमाजनेन इन्द्रियप्रामेण, बुमृक्षा-पिषा-. 
सा-शोक-मोहादिभाजनेन श्रन्तःकरणोन च पुरवंवासनया क्रियमाणानि 
कर्माणि, भुज्यमानानि च ज्ञानाविरुद्धानि प्रारब्धकमंफलानि च पश्यन्नपि 
परमार्थतः बाधितत्वात्‌ न पद्यति । यथा इदभिन्द्रजालमिति ज्ञानवान्‌ 
पुरपः तत्‌ इन्द्रजालं पयन्नपि इदं ¶रमा्थमिति न पश्यति 1 श्रुतिश्च 
मवति 'सघश्षुरचक्ष रिव ˆ ˆ ` सप्राणोऽप्राणं इव' इति । उक्तच उप 
देरसाहस्व्याम्‌ । 

सुषुप्तवजञ्जाग्रति यो न पयति द्यश्च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 

तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यःस ्रात्मविन्नान्य इतीह्‌ निश्चयः । इति 

अयमथः-इह जगति स पुरुष एव आरमवित्‌- भ्राठमन्ञानवान्‌ 
अन्यः भ्रन्यादशः न, इति इत्यं मे मम निश्छयः निणंयः। सः क 
इत्याह्‌-यः पुरषः ब्रह्मातमे क्तवसाक्षात्कारेण निरस्तसमस्तभेदवुद्धि 
अद्धयस्वतः सुषुघ्रत्‌ सुपावस्यायां भरदरेतभानवत्‌ जाग्रति जाप्रद- 
वस्वायामपि द्वयं पश्यन्नपि न परयति ब्रह्यातिरिक्तस्य जडपदा्स्या-- 
सत्वात्‌ । तथाच कर्माणि निस्यादीनि कुवेन्नपि भ्रात्मनि कत्त्वा- 
मावनिह्चयेन निष्क्रियः. भवति । सुषुप्तावद्र तभानवत्‌ जाग्रदपि भरद्रंत- 
भानेन भेदनिरासेन च केवलं संसारयात्रायं -कमं करोति स जीवन्पुक्तो 
भवतीति भावः 

ष 
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. जीवबन्सुक्तको प्रारब्ध कम भोग कौ विधिः 

यहां यह प्रन होतादहै कि क्या जीवन्मुक्त को देहु श्रौर इन्द्रियों 

का भान होता है भथवा नरह । यदि देह ध्रादि का मान नहीं होता 
तो रीर क्यो नहीं चरूटता क्योकि इन्द्रियो से प्रारब्ध कर्माकाभोग 
हो सकेगा । यदिभानहोतादहै तो दद्धसे जीवन्मुक्तमे भेददहीक्या 
हो सकता दहै? ठीक है, किन्तु यह्‌ जीवन्मुक्त जव जाग्रत श्रवस्थामें 
होतादहै तव मांस, मूत्र, पुरीषे पात्र देह से, भ्न्वता बधिरता भ्रौर 
मन्दता के पात्र इन्दरियोंसे, भूख, प्यास, दोक, मोह भरादिके पाच 
भरन्तःकरणों से, पूवं वासना वदा क्रियमाण कमं को भोगे जाने वाले 
ज्ञान से, धभविरुद्ध श्रारन्धव कम फलोंको देखते हृए मी बाघदहोनेके 
कारण परमार्थतः नहीं देखते । जसे “यह इन्द्रजाल दहै" इस प्रकार 
जानने वाला पुरुष उस इन्द्र जाल को देवता तो है किन्तु यह्‌ सत्यहै 
इस रूप मे नहीं देखता । इती वात को सचक्षुरचक्षुरिव** "सश्राणोऽ 
भ्राण इव › श्रुति भी कहती है। उपदेश साहल्लीमे भी यही बातत ईस 
भकार कही गईहै। 

'इस जगत्‌ मेँ वही पुरुष भ्रात्म ज्ञानीदहै दुसरा नहीं थहमेरा 
निर्णयदहै। जो पुरुष ब्रह्यात्मैकत्त्व ज्ञान द्वारा समस्त भेद बुद्धिको दूर 
करके जाग्रत धवस्यामे दतमानको जो सुषुप्तावस्यामे श्रद्रंतभान 
की भति विशेष नहीं समता तथा नित्य कर्मोको करता हूभ्रामी 
मे करता नहीं हू" इस तिश्चयके कारण निष्क्रिय है। 

अस्य न स्वेच्छाचारिता 

अस्य ज्ञानाः वं वियमानानामेबादहारविदारादीनामनुब्रच्ति- 
वच्छुभवासनानामेबाचुब्र्तिभेवति श्ुभाञ्युभयोरोदासीन्यं वा । 
तदुक्तम्‌ 

बुद्धादतखतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि.। 
श्ना तत्त्वदृशां चव को भेदोऽद्यचिभक्षणोः इति ॥ 
जह्यविरवं तथा मुक्त्वा ख आत्मज्ञो न चेतरः, इति ॥ 


९१४ नीवमुक्तप्रकरणम्‌,. 


तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनन्यद्े्त्नाद्यः सदशुणा- 
इचाख्ड्ारवद्‌नुबतन्ते । 
तङ्क्तम्‌- 

उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्यदेष्टरखाद्यो गुणाः 

अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति ॥ 

ननु जीवन्मुक्तस्य कमफलमोकतत्वाभावे "मम पृर्यपापलेशो 
नास्ति" इति बुद्ध्या यथेष्टाचारभरसङ्ग इति चेन्न, भस्य जीवन्मुक्तस्य 
ज्ञानात्‌ पूवं "शान्तो दान्तः इत्यादिन्नुव्यनुसारं भ्रदुभवासनाया साधना- 
वस्थायामेद निवारितत्वात्‌ सप्तारदशायामप्रयतनेन श्राहारादिप्रवत्तिवत्‌ 
तत्तवन्ञानोत्तरमपि सुभवासनानामेव भ्रनुवृत्तिभं वति ! नचवं शुभवासना 
नामेवानुवृत्तः प्रयोजनाभावात्‌ तदनुवृत्तिकत्पन मयुक्तमिति वाच्यम्‌ ` 
शुभादुभयोः भ्रीदासीन्यमेव जीवन्मृक्तस्येति कल्पनेनादोषात्‌ । तदुक्त ` 
नेऽकम्यंसिद्धौ । । । 


बुदधादरं तसततवस्य यथयेष्टाचररं यदि | 
शुनां तत्ववृशाच्चं व को भेदोऽशुचिभक्षणे । इति । 


अयमथेः--बुद्धं अद्रेतसतत्वं. येन तस्य बुद्धा तसतत्वस्य ज्ञाताद्रैत- 
यायातम्यस्य यदि भ्रश्ुचिपदा्थेभक्षणे यथेष्टाचरणं स्थात्‌ तहि शुनां 
तर्वदृशां च को भेदः स्यात्‌ । मुमुक्षोरपि विदुषः नास्ति यथेष्टाचरणं ` 
तहि जीवन्‌ मुक्तस्य तत्र प्रवृत्तिरेव नेति इति भावः । कि बहूना ब्रह्मविदः 
प्रहु ब्रह्यवित्‌" इ.यभिमानोऽपि न भवति । तथा च उपदेशसाहसू्यम्‌ । 
बह्य वित्त्वं तथा मुक्टवा स भ्रारमन्ञो न चेतरः । इति । ्‌ 


इत्थं जीवन्मूक्तदशायाम्‌ भ्रमानिध्वं, पदम्ित्वं, रहिता, क्षान्किः, 
भ्राजेवम्‌, इत्यादयो गुणाः ये ज्ञानसाघनत्वेन उक्ताः, ये च `श्रदर ्त्वादयः' ` 
सदुगुणाश्च. उक्ताः । 'ते श्रयत्नेनेव भरलद्ारवदनुवतंन्ते |` तदुक्तं 
नष्कर्म्यसिद्धो- र २ ३.२२ 
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उत्त्पज्नात्मावनोधस्य ्यष्ेष्टत्वादयो गुणाः । 
भ्रयष्नतो भवन्त्यस्य न तु साघनल्पिणः | इति ॥ 

अयमथेः- उत्पन्नः भ्रार्मवोघः ब्रह्मात्मैकत्व निर्चयरूपः यस्य 
तस्य उत्पन्नाहमावबोधस्य भ्रस्य जीवन्मुक्तस्य हि पदेष्टुट्वादयो भ्रयस्नतः 
गुणाः भवन्ति साघनरूपिखः स्ानसाघनानि तु न भवन्ति इत्यथः । 

जीवन्मुक्त मे स्वेच्छाचारिताकान होना 

यहां यह्‌ शंका होतीदहै कि जव जीवन्‌ मूक्त कमं फल का भोक्ता 
चहीं हं तव तो वहु “भुके पापया धुर्य का लेदर मात्र भी फल नहीं 
होगा इस बुद्धि चे यथयेच्छाचारी हो जायगा यह कहना ठीक नहीं 
क्योंकि जीवन्मूक्त दशा तो ज्ञान हने के वाद प्रमाताकी होती है किन्तु 
“शान्तो दान्तः" श्रुति के भनुसार प्रश्ुभ वासनाये तो साधक श्रवस्या में 
ही निदृकत्त हो जाती ह फिर चिना किसी प्रयत्न के जीवन्मुक्त को संसार 
दशा में प्राहार प्रवृत्ति की भांति तत्र ज्ञान के बादश्ुम वासनायंदही 
रहेगी; श्रश्युभ वासनाये चहीं । 

यदि कड़ा जाय कि जीवन्मृक्तके लिए शुभ वासनाभ्नों की कोई 
पावर्यकता नहीं हं फिर उसकी श्रनुब्ुत्ति उसमे मानना उचित नहीं 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं क्योकि जीवन्मुक्त शुभ श्रौर श्रद्युभ से 
उदासीन ही होता है । नैष्कम्यसिद्धिमें यही बात निम्नलिखित रूपमे 
वणित है। 

^“ त तत्व को ठीकसे जान लेने वाला व्यक्ति यदि भपविन्र 
पदार्थों के मोजन मे यथेष्टाचरण करे तो कुक्कुर तथा तततव-ज्ञानी 
मे कोई भेद नहीं होगा 1" | 

उपदेर साहसी मे भी कहा है कि जीवशमुक्त मे “मै प्रक्ष ज्ञानी हु" 
यह भ्रभिमान भीःनहीं होता । 

दसी भकार भमानित्व, .श्रदम्मितव, भहिसा, क्षमा, सरलता भादि ` 
गूर जो चान सावन कहे जते भौर नो भरष्टत्वादिक -सदृगुण. 


११७ जीवन्मुक्तप्रकरणम्‌ 


कटे गये ह वे सब जीवन्मुक्तमें लक्षणक्ी. माति स्वं भ्रा बाते ह। 
नेष्कम्यंसिद्धिमे मी यही बात कही गर्है कि जिसे श्रात्मवोधदहो 
गया है उनके समीप मे भरद्रष्टत्वादि गुण बिना किसी प्रयत्केश्रा 
जाते है। हां वे यहां ज्ञान के साधन ङ्पमें नहीं भ्राते। 
उपसंहारः 

किं वहुनाऽयं देहयाज्ञामात्राथ मिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 
सुखदुःखलश्चणान्यारन्धष्छलान्यनुभवन्नन्तः करणा भांसादीनामव- 
भासकः संस्तद्वस ने प्रत्यगानन्द्परब्रह्मणि प्राणे लने सव्यज्ञान- 
तत्कायसंस्काराणामपि विनाश्ाखरमकेवल्यमानन्दकरसम खिल 
मेदग्रतिमा्षर हितमखण्डं ब्रह्मवातिष्ठते । “ न तस्य प्राणा उक्छा- 
मन्ति" भन्नव खमवलीयन्ते, "वियुक्त विमुच्यत इत्या दिश्चते, ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्ाजकाचायेसदानन्द्‌- 
विरचितो वेदान्तसारः समाप्ः ॥ 


कि बहुना श्रयं जीवन्मुक्तः केवलं देहयात्रासिदूध्यथं न तु इद्विय- 
भीष्यथे' इच्छा प्राप्तानि सिक्षान्नादीनि, भ्रनिच्छाप्रापितानि कर्टक्वेषा- 
दीनि, परेच्छाप्राप्तानि केनापि जनेन स्वापागत्य दत्तानि सुखसाधनानत्रि 
दुःखसाघनानि वा प्रारन्धफलानि श्रवश्यभमोग्यानि भ्रनुमवन्‌ भन्त। 
कारणाभासानां विषयाकारवृत्तीनाम्‌ वुद्धचादिसाक्षितया भवभासक 
सन्‌ भोगेन प्रारब्धक्षये प्रत्यगर्भिन्ते भ्रात न्दमये परमात्मनि ब्रह्मणि 
प्रारी लीने जाते सति भ्रज्ञानस्य तत्कायंरूपसंस्कारारणामपि विवाशे 
कृतङृष्यः सन्‌ पुनद हान्तरहैत्व भावात्‌ परमकवल्यं भ्रानन्दैकरसम्‌, 
भखिलभेदग्रतिभासरहितम्‌, भ्रखण्डं व्रहोव भरवतिष्ठते। तदाह-श्रुतिः 
नन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ( जीवन्मुक्तस्य प्राणाः न उत्कामन्ति 
लिङ्कशरीरेण सह भ्रत्यन्तं गच्छन्ति ) किन्तु “भ्त्र॑व समवलीयन्ते" 
भन्नेव ब्रह्मणि एव भ्रतितप्तल्लौहक्षिप्तजलविन्दुवत्‌ प्राणाः समवली- 
यन्ते लना, भवन्ति । समुद्रे ऊर्मय इव । एवं “विमूक्तइच विमूच्यते । 
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संसार दशयामपि विमृक्तः विमृक्तदशायाम्‌ भाविदेहबन्धनात्‌ सविरेषेण 
मुक्तो भवंति इति मक्त त्युच्यते । तथा च श्वतिः 


न॒ विरोधोन चोख्लिःन वन्धो न च साधकः । 
न मुमृक्षुनवा मक्त इत्येषा परमार्थता। 


इति न्याय व्याकरण-साहित्या चायं-श्रीराभगोविन्दशचक्लबिरचिता 
वेदान्तसारदीपिका खमाप्ता । 


वस इतना ही वहत है कि "यह जीवन्मृक्त केवल देह यात्राके 
लिएन कि इल्रिय प्रीति के लिए इच्छासे प्राप्त, भनिच्चाप्राक्त, 
परेच्छाप्रास्त) भिक्षान्न, कण्टकवेव,+श्रन्यजन दत्त सुख श्रयवा दुःख देने 
वाले भ्रारन्ध कमं फलों के भोग का भ्रनुभव्र करते हए भ्रन्तःकरण की 
विषयाक्रार वृत्तिर्थो को बुद्धि दारा वास्तविक खूपमें जानता है । इस 
रकार भोग द्वारा भारन्ध कर्मोके क्षयहो जाने पर प्रत्यगभिन्न 
भ्रानन्दमय ब्रह्मम प्राणोंके लीन दहो जानेसे श्रज्ञान भौर भज्ञान के 
कायं सस्कारोंके विनाशदहो जानेस कतङ्ृत्यदहो जाता ह । श्रोर 
देहान्तर प्राप्त करके कारणों के भ्रमाव हीने से भ्रखरडन्रह्य मात्र अवश्चेष 
रहता है । श्चतिर्यां भी एेसा ही कहती है । 


| न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, 
भरत्र॑व समवलीयन्ते, विमुक्तश्च विमृच्यते । 
` न विरोधो न चोतत्पहिनं बन्धो न च साघकः। 
| न मुभकषरनवा मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


इति न्यायव्यांकरंण साक्ित्याचाये श्रीरामगोविन्दञ्चुक्लरचित 
वेदान्तसार की हिन्दी व्याक्या (मयूखः समाप्त । 


नोक ते क 


टीक्षाकतः पस्वियः 


वादे युद्धे विजयिनो जनयन्ती बुधान्‌ नृपान्‌ । 
पुण्या सुक्तिप्रदायोध्या माद्भूमिर्विराजवाम्‌॥ ९॥ 
राज्ञा श्रोरामचन्द्रेण राजपूये प्रपूजिताः 
सरयूषारिणो त्िप्राः बक्तन्ति सरयूतटे॥२॥ 
स॒रय्त्रास्तून्तरे तीरे स्फोतः जनपदो महान्‌ । 
गोरक्षपुरनामास्ति मामखोरपुराश्रयः । ३॥! 
तत्र गगान्वये ञ्ुक्ले जुक्लः ञुक्लयशाः किल । 
हरिवंशात्‌ ससुलखन्नः दत्ता हरिहराभिधः॥४॥ 
जाते च वंशविस्तारे संकीर्णं विभ्रमन्द्रि। 
सरय्वाः दक्षिणे तीरे साकेतात्‌ पल्चयोजने ॥ ५॥\ 
पूवस्यां दिशि विख्याते ज्जुङ्कपट्रीति नामके । 
मामे निवासमकरोत्‌ टेकराय प्रपूजितः॥ £ ॥ 


ततो लाल्मणिजोतः षिद्रतस्ु वहुपूनजितः। 
श्रीविरवेश्वरदतोऽभूत्‌ तस्य वंशे महायशाः ॥ ७ ॥ 


श्री रामेशवर दन्तास्तु . जातस्तस्माटुदार धीः 1 
आगत्य दियराराञउ्ये वंदुष्यात्तोपितन च ॥८॥ 


राज्ञा रुद्रभतापेन पूजितः ख्यातिमाप्रवान्‌ 
तदत्त भूमिभागे च निवासमकरोत्‌ सुधोः॥९॥ 
ततो जातो लोकमान्यः सूेनारायण : . सुधीः । 
व्याकरणेषु, च सर्वेषु दशनेषु तथव च ॥१०॥४ 


सव्याख्यवेदान्तसारे- १९० 


वादे च विधृती चापि यस्य प्रज्ञान छुण्ठिता। 
टीका बाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे भिनिमिता।॥१९१॥ 


लोकोत्तरा तथेवादौ सुक्तावल्याः सुनिमला । 
अनेका सन्ति तदटरीकाः रम्याः लोकमनोदराः ॥१२॥ 
ततः श्रीरामगोविन्दश्चक्लोऽयं त्षद्गुणाश्रयः 
चतुषु जद्रषु श्रष्ठः सवभ्यशङ्च समारतः॥१३॥ 
जगदीक्भरतापेन . दियिराराञ्यस््रामिना । 
दत्तां भूमिमयं सुङ क्तं नामिः सदितो अदा ॥१४॥ 
मानमेयोदये दिन्दौन्याख्यां परिसमाप्य च। 
च्याख्यां बेदान्तसारस्य कृतवान्‌ यः सुकोमलाम्‌ ।।१५॥ 


>€ 


आगरा विश्वविद्यालय कै बेदान्तसार कै प्रश्न 
एर 06 णाल 


१ बुद्धितस्स्य ००००७००० सफ्रेत्‌ 1 
२ विक्षेपशक्ति"“**““ "उपादान ख भवति । 


३ भ्रस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुत्पलम्‌“**““ वाक्यार्थोनि सङ्गच्छते । 
४ शक्तिदयवदज्ञानोपहित "° ˆ * ˆ उपादानञ्च भवतति । 
%् समानाधिकररयम्‌““-पदायंप्रयगारमनम्‌ । 
& लये सम्बोधयेत्‌.“““““ स्मृताः । 
७ इदमेव तुरीयम्‌“ˆ“““ चोच्यते । 
८ भिद्यते हूदयग्रन्थि"*“““"परावरे | 
& परज्ञानं तु""““" श्रुतेश्च । 
१० इदं तत्त्वमसि“ तदुक्तम्‌ । 
११ भयं धट ˆ“ "तदुक्तम्‌ । 
१२ भनयेवावरणशक्त्या ˆ“ जगत्सुजेत्‌ । 
१३ संसर्गो वा“ˆ““विदुषां मतः । 
१४ एवच्च सति“ “तदुक्तम्‌ । 
११५ फलव्याप्यत्वमेवास्य'““ˆ““वृत्ति व्याप्ति रपेक्षिता ॥ 
१६ भ्रसपभूते*“"“* "श्रुतेश्च । 
१७ निविकल्पकस्तु' °“ "भेदोपपत्तेः । 
१८ जीवन्मुक्तो नाम“ 
१६ वनबृक्षतदवच्छिन्नाकारयो 
२० न च तत्पदं त्वत्पदम्‌ ˆ “ˆ प्पेक्ष(भावाच्च । 
२१ जडपदार्थाकाराकारित ˆ ` स्फूरेत्‌ । 
२२ भरपवाद नाम“ तदुक्तम्‌ । 
२३ सतचवतोऽन्यथाप्रथा ˆ ˆ““हत्युदीरितिः । 
२४ पनेन विघ्नचतुष्टयेन “तदुक्तम्‌ । 
२३५ कि बहुन “““भव तिष्ठते । 
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द्रष्टव्य” 200 “यन्मनसा न मनुते" । 


शाल्िपरोक्तायम्‌ 


॥ 
श--श्रष्यांरोपवादाभ्यां ब्रहयोकल्वं प्रसाव्यताम्‌ । 
२- तत्त्वंमसि इति वाक्रमादवण्डाथंवोघोदयप्रकारः प्रतिपाद्यताम्‌ । 
६-फलव्या्तिवरत्तिव्याप्तो निरुच्य घटादौ तदुभयस्वौीकारप्रयोजन- 


मावेद्यताम्‌। ्‌ 
४-निविकल्पक्स्य चतुरो विष्नानुपवख्यं तन्तिराकरणोपायष 


भ्रमिघीयन्ताम्‌ । ` 

£ १९६१ 

१ वेदान्तविद्याया; के चत्वारोऽनुबन्धाः । 

२--भज्ञानस्य क लक्षणम्‌, कि तस्य शक्तिद्वयम्‌, . तयोः शेक्तूयोः कि 
कार्यम्‌ क्रि च. निवतकज्ञानस्य 1 . 4 क 5 


सव्याश्यवेदान्तसारे- ३२४ 


३-सूृक्ष्मशरोरस्य सप्तदलावयवाः के तस्य समष्टिव्यष्टिम्याभुपदहितयोः 
कि नाम कि चान्तरम्‌ । 
४-- तात्पयग्राहकाणि षट्‌ लिङ्कानि कानि, कथं च तेरद्वितीये ब्रह्मणि 
वेदान्तानां तात्पय प्रह । 
भ-का फलव्यासिः का च वृत्तिन्या्तिः, कि च प्रयोजनं घटादौ तयो- 
रुभयोरम्युपगमस्य ? 
१९६२ 
१-वेदान्तसारानुसारेणाऽघ्या रोपाऽगवादयोः स्वरूपं निपणं निरूप्यताम्‌ । 
२-समष्टिग्यष्टयभिप्रयेण भ्रज्ञानमेकमनेकं वा जागरितादिदशाषु 
तदुपहितचेतन्ययोः भेदाऽभेदौ विशदीकरणीयौ । 
३-- कथं तत्त्वमसि वाग्यारघम्बन्वत्रये णाऽखण्डार्थवोकषो जायते । 
४---भरहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्थो विपुलं वण्यंताम्‌ । 
‰--सविकल्पक-निविकल्पकसमाचिहढयमूपपायताम्‌ । 
१९६२३ 
१--भज्ञानस्य शक्तिद्वयं भ्रपञ्चोत्त्ती वध्फलच्च वदत। द्विविघाज्ञानस्य 
स्वरूपं सदुष्टान्तमभिषीयताम्‌ । 
२--श्रघ्यारोपापवादाम्यां तरवंपदार्भश्चोधनप्रकारोवण्यताम्‌ । 
३--स्वस्वरूपचंतन्यसाक्षात्कारे कथं श्रवणमनननिदिध्यासनसमाष्य- 
न॒ष्ठानमुपयोगीति सखष्टमाख्यायताम्‌ | 
-४-- जी वन्मुक्तलक्षणं नि्शेषं निरूप्यताम्‌ । 
१९.६४ 
---वेदान्तसारस्य धनुबन्बोऽविकलमभिधीयताम्‌ । 
द--समष्टिग्यष्टचज्ञानाऽरभिभ्रायेण सषुप्त्यादिदल्ाः सक्षिष्यन्ताम्‌ । 
इ--भ्रन्यमतानुसारेण भ्रादोपितमात्मस्वरूपं प्रपञ्च्याऽदरं तरीष्या षार- 
मायिकं तल्प्रतिषा्ताम्‌ । 
-- महावाक्यं कथमखण्डार्थबोधकं भवततीति विलिख्यताम्‌ । 


१२५ परदनपत्ारि 


१९६५ 

९ "भरष्या रोपापवादस्वरूपथभिवाय ` त्वम्पदार्थंशोधने तदुपयोगः 
भरसाष्यताम्‌ । 

२--भज्चानस्य शक्तद्रयं सोदाहरणं व्याख्याय जगदवभासे सोपपत्तिकं 
तत्फलं निङ्प्यताम्‌ फथमेतदुपहितं चेनन्यं जगतो निभित्तमुषादा- 
नश्च त्युमये भवति । 

३--भहं ब्रह्मास्मीति परनुभववाक्यार्थो मनोविन्ञानानुसारं विन्रियताम्‌ 

४--सविकत्पकनिविकल्पकसर्माषद्रयमुपपाद्य स्वस्वरूपचंतन्यसाक्षा- 


त्कारे तदुपयोगः अ्रदव्यताम्‌ । के निविकल्पकस्य चत्वारी विध्नाः,. 
कथं च ते निराक्रियम्ते । 


१--समष्टिग्यब्टिव्याख्या च्ियताम्‌ । 

६ -“मनसंवानुद्रष्टव्यम्‌" “यन्मनसा न मनुते” इत्यनयोः श्रुत्योवि रोधः 
कथं घटादिश्रत्यक्ते व्पास्तिद्रयापिक्षा ब्रक्षसाक्षात्कारे तु फलब्याि- 
प्रतिषेधः परिह्ियताम्‌ | 


१९.६8 
१- सृक्ष्मश्रीरोत्त्तिवंखंनीया । 
२-पन्चीकररप्रकारः सम्यगभिघाय स्थुलप्रपशख" निरूपयत्त । 
2---गृन्यात्मवादिनामिन्द्रियारमवादिन ख मतमभिघाय परिणाम- 
विवत्तयोरन्तरं लेखनीयम्‌ । | 
~ सम्बन्व यं निरूप्य दं ततर्वमसीति वाक्ये सम्बन्धत्रयेण कथम 
खर्डाथंवोधकं भवतीति व्वविचनीयम्‌ ॥ 
ए्-जहल्लक्षणाऽजहल्नक्ष णानि राकरणपुवंकं तत्त्वमसीति वाक्ये माग- 
लक्षणा स्थापनप्रकारः साधु वर्णेनीयः। 


दश नमध्यमापरीकायां 
१९६० 
५--सृक्ष्मभरूतोत्पत्ति विङूप्य मनौपयविज्ञानमयकोशयो। स्वरूपमा- 
वेदयताम्‌ । 
६-पञ्चोकरराप्रक्रिया स्पष्टीक्रियताम्‌ । 
७--श्रहं ब्रह्यारिमि इत्येतद्राक्याथेत्रोघोऽद्रतवेदान्तसम्भतो जननप्रकार- 
पुरस्सरं बर्य॑ताम्‌ । 
८--जीवन्मुक्ति विदेहमृक्तयोः स्वरूपयोरन्तरे प्रकार्य तयोः साधनानि 


निविश्यन्ताम्‌ | 
१९६१ 
४-- -इन्द्रियग्राह्यष्योत्त्तिमुपवण्यं प्राण मयकोरस्वरूपं प्रदरशंयत । 
्रथवा 


भ्रध्यारोपापवादयोः स्वरूपं प्रकाश्यत । 
--वाच्या्येलक्ष्या्थनिरूपणपुरस्सरं तत्त्वमसि इति वाक्यस्य।दये- 
ब्रह्मणि तास्पयंमवधारयत । ` ६ 
६- वेदान्तभ्रदशचितदिशा ईदबरप्राज्चयोः, विद्ववंडवानरयोश्च स्वरूपं | 
व्याहरत । 
| १९६२ 
४--कि नामाज्ञानस्य शक्तिदयम्‌ 7 कथं विक्षेपलक्हया जगत्‌ खज्यते ? 
जगतङ्च मख्या भेदाः के ? 
भरथना 
मनोमयान्न मयकोशयोः स्वरूपे सम्यक प्रदर्शनीये । 
भन-फलव्याप्यतवमेवास्य शास्ब्हृद्‌भिः: निवारितम्‌ । 


२२७ भ्रदनपत्राणि 


ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्तिव्याक्षिरपेक्षिता ॥ 
इतिकारिकार्थो वंशद्य न व्याख्येयः । 
६ --श्रधोनिदिष्टेषु विषयेषु विशिष्टं टिप्पणकमालेख्यम्‌ ईश्वरः; प्राज्ञः, 
सूत्रारमा, तेजसः, वंदवानरः, विवः, जीवन्मुक्तिः; विदेहमुक्तिः । 


१९.१३ 

६-- किन्तावस्सुक्ष्मशरीरं कथं च तदुत्पद्यत इति सुविक्षदयत । 

७- पत्रादीनामारमत्वसाघक मतनवकमुपपाद्य खण्डयत । 

=---""तरवमसि इति व।क्यं सम्बन्धन्रयेणाखरडाथंनोधकं भवति” 
इति सदानम्दः । श्रत्र सम्बन्व्रयेण किमभिप्रेतं इति सुनिपुणं 
निरूप्यत । 

९---"“मनसंवानुद्रष्टग्यम्‌'' “यन्मनसा न मनुते" भ्रनयोवक्िययो्विरोध- . 
मुद्‌ भाग्य निराकरुरुत । 

२०-- जीवन्मुक्तस्य लक्षणं वणं वित्वा तस्यालण्डब्रह्यस्रख्पेणावस्यान- 

प्रक्रियां लित । 
१९९६४ 

७--प्रज्ञानस्वह्पं तत्र प्रमाणं च वदत | 

८--ईइव्ररस्यो गदानत्वं निमित्तत्वं चोपपाद्यय, बुद्धिमनसोः स्व्पं यथा 
ग्रन्थं लिखत । 

र-पचौकरणप्रक्रियानिल्पणपुरःसरम्‌ इन्द्रियाधिष्ठात्यो देवता लेख्याः। 

१०-सवं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यस्य वाच्यार्थलक्ष्याथं च निरूप्य, विकार- 
विवर्तयोः सोदादरणं लक्षणं लिखत । 

११- तत्वं पदयो्जहट्लक्षणा भजहल्लक्षणा षा सम्भवति इति सुविशदं 
वणंयत । ` 

१२-भ्रहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थमृपषणएय, वृत्तिग्याप्यत्वफलब्याष्य- 

त्वयोः स्वल्पं प्रदर्शनीयम्‌ । द 


सब्याख्यवेदाष्वसारे- १२८ 


९९६५ 


१-वेदान्तसारस्यानुबन्धचतुष्टयं संक्षेपेण प्रतिपाद्य, वेदान्तस।रपद- 
स्याथमुवत्वा, साधन चतुष्टयस्य विवरणं कुरुत । 
२-भ्रजञानस्य शक्तिद्वयं सप्रयोजनं सकषेपेणोर्लिखूय, ताटयययंनिर्णायिकः 
षड्भिः लिङ्गः उपनिषदां तत्पयंमद्वितीये ब्रह्मणि व्यवस्यापयत । 
३--प्रष्यारोपवादयोः स्वरूपमृपवण्यं, ताम्यां तत्त्वमिति पदाथंशोषन- 
प्रकार उप्रपाद्यताम्‌। सविकल्पक-निविकत्पक समाघ्योः किं लक्ष- 
णम्‌ क्रिनाम वृत्तिव्याप्यत्वम्‌, क्रि वा फलव्याप्यत्वम्‌ इति 
विश्चदयत । | 
४--सृक्ष्मरारीरस्य तदवयवाना स्वरूपमूपवण्यं, जीवन्मुक्तस्य स्वरूपं 
प्रदर्दोयत । 
४५-- प्राज्ञस्य कि स्वरूपम्‌ , इन्द्रियाधिष्ठात्र्यो देवता काः ? भादामि- 
मतं प्राभाकराभिमतं चाद्मस्वर्पं करिम्‌ इति विवे चयत । 
१९६९ 
१-वेदान्ताधिकारिणः स्वरूपं सोपष्टम्भमुत्लिख्य, भ्रघ्यारोपापवादयोः 
स्वरूपमुपवरं यत 1 
२-पचचीकरणस्य स्वरूपं त्रह्याण्डोत्पत्तिप्रकारच निरूप्य, निविकंल्पक- 
समावेरङ्कानां निरूपणं कुरुत | 
३- तत्वमसि इति वाक्यस्या्रडाथंबो घकत्वं सुदृढं साधयत । 
४--ईदवरचैतन्यस्य स्वरूपमुपपाद्य जीवन्मुक्तस्य शुभादुमकमुब्रत्ति- 
मवति न वेति लिखत । 
%- श्रज्ञानस्य, विश्वचेतन्यस्य, जीवन्मक्तस्य; परममृक्तस्य च स्वरूप 
सोपष्टम्भमृह्लिख्य श्री सदानन्दामिमतंनगद्‌ ब्रह्मणो; एेक्यमनेक्थर- 
इति स्पष्टयत । | ू 











हमारे आगामी प्रकाशन 


१--काग्य प्रकाश-सुषा सागरी 
संस्कृत-हिन्दी टीका 

र-कूभार सम्मव "मल्लिनाथी 
हिन्दी भनुवाद सहित 


३--कुवलयानन्द संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 
४- हषं चरित संस्कृत-हिन्दी दीका सित 
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